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१६ वां वार्षिक दत्तान्त 


( चैन्न सम्बत १९९५ से फोल्गन १९९६ तक ) 


० 
ब्रह्मचयंण तपसा देवा मरत्युमपाध्नत। 


टावर ओर तप के बल से ही विद्वानों ने मृत्यु पर विजय क्राप्त 
की हे। 


ओरेम यो भूत च भव्यं च सब यश्वाधितिष्ठति | 
स्वयंस्थ च कंवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम! | 


जो परमपिता परमात्मा भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान के ब्यवद्दारों 
को यथावत्‌ जानता है तथा सब जगत्‌ को अपने द्वी विज्ञान से 
जानता, रचता तथा लय करता है, तथा सब पदार्था' का स्वामी है, 
जो मोक्ष तथा व्यवद्वार सुख का देंने द्वारा है, उस सर्वश्रष्ठ, सर्व 
सामश्ये चाले पर ब्रह्म को हमारा अत्यन्त प्रेम पृषक नमस्कार दै | 


लाड़े मेकाल की चलाई शिक्षा पद्धति क दुष्परिणामों का अनुभव 
ज्यों २ भारतवाधियों को द्वोता गया त्यों २ दमारे दश में असम्तोष 
की लहर उत्पन्न होती गई ओर लेागों का ध्यान उल आदश तथा 
प्राद्वीन शिक्षा अणाड़ी की ओर गया जिसका आमाल वेद्भाध्य तथा 
सत्याथप्रकाश में मद्रान्‌ क्रान्तिकारी ऋषिद्यानन्द ने शिक्षा के सम्बन्धमे 
किया था | परम करममनिष्ठ, श्रद्धय, दिवंगत आत्मा श्री स्त्रामी श्रद्धानन्द्‌ 
जी ने उसे देखा कर अपने गुरु के चरण-चिन्द्ों पर चलते हुय 
बेलकों के लिये गुरुकुठ कांगड़ा की स्थापना सम्बत्‌ १९५८ वि० में 
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की | और तभी से बालिकाओं के लिये भी गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के 
श्रनुसार शिक्षा देने का भाव आये जनता के मन में जाग्रत हो गया 
था। वह समय ऐसा था कि बालकों की शिक्षा में ही परिवर्तन करना 
अति कठिन था, अतः बालिकाओं क लिये किसी कन्या-गुरुकुल की 
स्थापना करना तो नितान्‍त कठिन बात थी। इस बीच में कई सुधारकों 
ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपन २ विचार प्रकट किये। नई २ संस्थायें 
खुलीं और खुलकर बन्द भी हो गई' और कुछ्ध टूटी-फूटी श्रषस्था में 
चल भी रही हैं। परन्तु वेद भगवान में वर्शित आदर्श गुरुकुल्न शिक्षा 
प्रणालीं, जिघ्चकी नीब वर्तमान युग के प्रवर्तक ऋषि दयानन्द ने डाली 
ओर जिसे उनके परम शिष्य हुतात्मा श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 
क्रियात्मक रूप दिया कई प्रकार की कसौटियों पर कसी जाने पर भी 
स्वच्छ दमकती हुईं स्वर्ण प्रतिमा की भांति दूर २ के शिक्षा-सुधारकों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है | बड़े २ शिक्षा केन्द्र इसके 
मोत्निक सिद्धांतों को स्वीकार कर अपने २ ढंगों को सुधार रहे हैं । 


बालकों के गुरुकुलों की प्रसिद्धि देख कर जनतो की ओर से प्ररणा 
होने लगी कि बालिकाओं के लिये भी ऐसी संस्था बनाई जाय। 
साधनों के न होने के कारण कई बषे तक तो यह इच्छा काये रूप 
में परिणत न हो सकी । सम्वत्‌ १९७९ में गुरुकुल कांगड़ी क २१ वें 
वार्षिकोत्सव के अवसर पर दिल्‍ली के सुप्रसिद्ध दानवीर स्वर्गीय 
श्री सेठ रघुमल जी ने घोषणा की कि यदि कन्या गुरुकुल की स्थापना 
की जाय तो वे इस काये के लिये १ लाख रुपये दान दन के लिये उद्यत 
हैं। फिर क्या था, इच्छा तो पहिले से विद्यमान थी, उत्तज्ञनां की हीं कमी 
थी, घोषणा होत ही तय्यारियां होने लगीं, कई विज्न-ब्राधाओं के हाते 
हुए भी आये जनता के अदम्य उत्साह पर आये प्रतिनिधि सभा पद्ाब 
लाहोर ने सम्बत्‌ १९८० के कारतिक मास में भारत की राजधानी दिल्‍ली 
नगरी के दरियागंज मुहल्ले मे किराये पर एक विशाल कोठी लेकर 
दीपावली के सु श्रवसर पर इस अत्यन्तावश्यक अपने ढंग की निराली 
संस्था की स्थापना की | दीपावली से तीन दिन पूर्व कन्या-गुरुकुल की 
उस समय की कोटो में इस संस्था के सफन होने क कोइ चिन्ह दष्टि- 
गोचर नहीं होते थे । ऐपा सन्रेह द्ोता था कि कोइ कन्या आयेगी 
भी अथवा नहीं । डिन्‍्तु ज्योंहों प्रवेश तिथि आई त्योंदी संरक्षक्ों पर 
संरक्षक दूर २ देशों से कन्यायें लेऋर आने लगे ओऔर आरम्भ वाले 
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दिन ५० कन्यायें प्रविष्ट हो गई' | अधिक दर होने के कारण ज्ञो कम्यायें 
प्रवेश काछ में न पहुंच सकी थों वे वर्ष के भीतर आती द्वी रहीं, ज्ञिस 
से वर्ष के अन्त पर चार मास मे द्वी ५० के स्थान पर ८9 कन्याप 

प्रविष्ट हो गई' ओर बाद में स्थानाभाव के कारण प्रवेश पर प्रतिबन्ध 
लगाना पढ़ा | परम पिता परमात्मा का धन्यवाद है कि ओ कन्यागुरुकुलठ 
शैशव काल में प्रथम चार श्रेणियों से किराये की फेटियों में आरम्भ 
किया गया था वद् गत १० वर्षा' से अपने निज्ञी स्थान पर प्राचीन 
शिक्षा प्रणाली का शष्ट्रीय मद्दाधिद्यालय बन चुका है। उसका अपना 
स्थान ओर तमाम मकानात लगभग एक लाख रुपये के है ओर 
संचालडकों के अदृम्य उत्साद्द से दिन दूनी तरकी करता जा रद्दा है | 


इस कुल में वद््‌कि साहित्य के साथ २ गृदविज्ञान, ग्रहचिकित्सा, 
शिवप कला, वाद्य, इतिद्दास, भूगोल, गणित, अभशास्त्र, मनोविज्ञान 
आयेसिद्धान्त तथा विज्ञानादि अर्वाचीन विषयों की शिक्षा राष्टरभाषा 
हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जाती है। गुरुकुल में उच्च मानलिक उन्नति 
के साथ २ ब्रह्मचय के नियर्मों का पू"ण रुप से पालन कराते हुये 
ब्यायामादि द्वारा उन्नति के लिये भी विशेष रूप से उद्योग किया जाता 
है। विगत ९ वर्षो' में ४७ कन्याएं स्नातिका (ग्रज़ुप्ट) बनकर तथा ३७ 
अधिकारी पास कर अपने २ घरों को चली गई' हैं। इनकी योग्यता 
वाम्मिता, ध्यवहार-कुशछूता, ओर उनकी सादगी तथा सरलता को 
देख कर जनता के अन्द्र कन्यामुरुकुल ह प्रति श्रद्धा पैदा होती ज्ञा 
रही है। आये जनता उनकी उपयोगिता के दिन प्रतिदिन अधिकाधिक 
अनुभव करती जा रही है। मंगलमय भगवान्‌ बद्द दिन लाव जब इस 
कुल से निकली हुई म्नातिकायें सीता-साचित्री जैसी पतिब्रता, धर्म- 
परायणा और विदुपी बन कर देश ओर ज्ञाति का मुख उउन्नल करें । 


कन्यागुरुकुल का वर्तमान स्थान ओर भवन 


आरस्म में यद गुरुकुल चार वचष तक कन्यागुरुकुछ इन्द्रप्रस्थ के 
नाम से दद्दडी में दृरियागठज मुदल्झ में एक किराये की कोठी में रहा । 
किन्तु वद्दां का जलवायु अनुकुल न द्वोने के कारण ! मई सन्‌ १९२७ 
का अस्थाई रूप में देहदराइन में छाया गया और अन्त में आये प्रति 
निधि सभा की अन्तरंग सत्ता ने बहुत [विचार विमश के पद्चात्‌ 
अनुकूल तथा स्थास्थ्य वर्क स्थान द्वोने के कारण स्थाई रुपस 
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कन्यागुरुकुल को देहरादून में ही रखने का विचार किया। अस्थाई रूप 
में लगातार ६ बर्षो' तक यह संस्था राजपुर रोड पर श्री ला० 
बलवीरतसिंह जी रइस की तीन कोठियों में किराये पर रक्खी गई। 
किन्तु बाद में स्थायी भवन बनाने का निम्यय स्वामिनी सभा के 
अ्रधिवेशन तिथि १९-१-८७ में हुआ ओर इस्र निश्चय के अनुसार 
समीप वाली तीन कोठियां खरीद ली गइई' । कोठी नं० ६२ जिसमें ४२ 
बीघा भूमि है, १२५ फवेरी सन्‌ १९३१ तदनुसार १ म फाद्गुन १९८७ 
को, तथा कोठी नं० ६० जिसमें १० बीघा भूमि है २३ नवम्बर १९३१ 
तदनुसार ८ कातिक १९०८८ को, ओर कोठी नं० ६४ जिसमें १० बीघा 
जमीन है २३ नवम्बर १९३५ तदनुसार कातिंक १९९२ को क्रय की 
गईं । इन सब की लागत ४३८२६। |)॥ है। इस वर्ष के महोत्सतर 
पर श्री १०८ पृज्य महन्त लक्ष्मणदास जी ने कोठी नं० ६७ के पीछे 
लगी हुई भूमि ६ बीघा ७ बिस्वा २५४०) के मूल्य की कन्यागुरुकुल को 
दान में दी है। इसके अतिरिक्त निम्न प्रकार परिवबतंत तथा परिवर््धन 
कर आवश्यकता पूति के लिये स्थान बनाये गये:-- 


(१) जलसंग्रहालय -- (वाटर रिजरवायर) पानी की कठिनाइओं 
को दूर करनेके लिये १० हज्ञार गैलन पानीकी टक्छी पानी जमा 
रखने के लिये ५००] की लागत से बनाई गईं, जिस से जल 
कौ कठिनाई का प्रश्न हल किया जा सका। इसके अतिरिक्त 
मेन लाइन से समस्त अहाते म॑ं नल आदि लेजाने में लगभग 
१०००) व्यय किया गया है। इस प्रकार जलके अभाव की 
पूर्ति की गई । 


(२) उपग्रहों तथा भवनों में परिवतन तथा परिवद्धन-- 
अध्यापिकाओं के रहने के लिये कोठी नं० ६० क उपगृहों 
में परिवर्तन तथा परिबद्धन किया गया है, जिस पर लगभग 
४००० ) व्यय दो चुका है। किन्तु स्थानाभाव अब तक भी 
बना हुआ है । 


(३) भोजनभण्डार तथा भोजनशाला--कोठी नं० ६२ के 
इपगृहों में से कुछ का परिवर्तन तथा परिवद्ध न कर भोजञन- 
शाला बनायी गयी है। उसके साथ २ह्दी १२' %८ १५ के 
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दो कमरे भोजन भण्डार (स्टोर ) के लिये बनाये गये ४ । 
कमरों की लागत ५००] तथा परिवर्द्धन पर ५००] के लछग- 
भेग व्यय कर काम चढाऊ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 
ब्रह्मच्ाारिणियों के बठकर भोजन करने के लिय पक पक्की 
भाजनशास्द्रा »०“०। की लागत से श्रीमान्‌ का० घनीराम त्ी 
भज्ना छादहदोर निवासक्षी के दान से बनाई गई, जमनमे १०० 
कन्यायें बठ कर भोजन कर लकती हैं, शेष क लय ४००) 
की लागत से एक टोनशड बनाया हुआ है। >गसग ५००) 
की लागत के दा कमरे कन्यागुरुकुछ का भण्डारिन अआामती 
लालरबी जी न अपनी छागत से बनाय हैं जिसमे एक 
मे शाक भाज्ञी तथा फल रखे ज्ञात हैं ओर दूसरे कमरे में 
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वे स्त्रयं रहती ह। भसाज्नशालरा तथा भण्डार का स्थान 
अभी अपर्याप्त है, इसक नकश आदि बने हैं, ज्ञिनका आनु- 
मानिक व्यय ६०००) है। दो कमरों की बुनियाद ( छलेन्‍थ ) 
तक भरी हुई है किन्तु धनाभाव के कारण पूरे नहीं किये 
ज्ञा संक | भोजनशाल्ा निर्मोण के छिय श्रीमती कुवरानी जी 
( घमंपली सर जगदीसप्रसाद जी) ने २०००) एकत्रित 
करके भेज्ञ भी दिये हें, अध ४०००) का ओर कमी रहता 
है। आशा है कि कोई विद्याप्रमी दॉनशील सज्जन इस 
आवद्यकता को अनुमत्र कर शीघ्र ही इस कमी को पूर्ण 
कर दगे | 


(७) चिकित्सालय--म्ोंजन भण्डार रू पूर्व की ओर कुछ 
फासत् से पुरानी काठी क मोटर गरेज तथा अन्य दो कच्चे 
कोठी में आवद्यक परिवरतन तथा परिवद्धन कर रागीगृह 
तथा उलके साथ ही छाटी २ कोठडडियों में डिस्पन्सरी रखी 
गई है। पहले रायलाहब रामचन्द्र जी एण्ज़क्यूटिव इन्जी- 
नियर की कृपा से ढाई-तीन लो के व्यय से इन्हें काम मे 
लाने योग्य बनाया गया, किन्तु पीछे स आमान सरदार 
महरलिंद जो लाहोर निवासी ऋ ५००) वथा मेजर कु'वर 
शामशेर बढादु३ देहरादून के ५००) के दान से दोनों बोडों' 
(कमरों) का सुन्दर तथा आवश्यक परिवतंन कर १०-१२ 
रोगिणियों के रहने येग्य बनाया गया हे । 


(५) 


(६) 


( ६ 9) 


विद्यालय आश्रम--सम्बत्‌ १९०९० में लगभग १०० 
कन्याओं के लिये सुन्दर ओर स्वास्थ्य-वद्धक पक्का आश्रम 
बनाया गया, इसमें दो बिग तय्यार कराये गये, ज्ञिसकी 
लागत १९,५०१) है। तीसरा विंग ५० कन्याओं के लिये 
१९९२ में १०,०००) की लागत से तय्योर करवाया गया। 
इन तीनां विगों मे १५० कन्याओं की रिदायश का स्थान है, 
का रु ० - * 
किन्तु सप्तम श्रणी तक २०० से भी कुछ अधिक कनन्‍्याय दे 
र्दि ही भे . 
अतः १९९५ तक इन विंगों के वरामद भी प्रयोग में लाये 
जाते रहे हैं। मद्ाविद्यालय तथा अधिकारी श्रेणी क्ली छग- 
भग ५० कन्योओं के लिय जो पहले टिनशोडों में रहा करती 
थीं सम्पत्‌ १९९५ मे आश्रम के साथ ही णुक्र वरामदा ओर 
दो विग ज्ञिन मे ८० से भी अधिक कन्याओं की रिहायद्ा 
का स्थान है तैयार किये गये जिस पर १५०००) ब्यय हुआ। 
इसके साथ द्वी लगभग २०००) के व्यय से सुन्दर शोचाल्य 
तैयोर किया गया । इस समय कन्याओं की संख्या २०७ है 
किन्तु आश्रम में २३० का दी स्थान है। अब भी वरामदे 
आदि का प्रयोग में छाऋर ही निर्वाद द्वोता है। अतः 
महाविद्यालय के लिए आश्रम की आवश्यकता वी द्वी बनी 
हुई है । 
अतिथिशाला---श्रीमान ब।० गड्भजाप्रसाद जी एम० प०, 
चीफ ज्ञज्ञ टिदरी-गढ़वाल स्टेट की धमंपत्नी तथा बांबू साहब 
के छोटे भाई भ्री बाबू प्यारेलाल जी रिटायर्ड डिस्टिक्ट जज 
की धमंपत्नी जी के १२००) क दान से सम्वत्‌ १९९० में 
१५/ >< १५ के दो कमरों की, स्नानगरुद वराण्डे आदि सहित 
चर्मशाला बनाई गई थी । अनुमान १२००) का था, किन्तु 
उसपर १७००) व्यय हुआ जिसकी पृति धर्मपत्नी स्वर्गीय 
ज्ञमीयतराय ज्ञी स्यालकेट निवासी के ५००) के दान से 
की गई । इसके अतिरिक्त मबत्विक दुनीचन्द ज्ञी डाइरेक्टर 
आंक रेविन्यू ईरंक निवाली के ६८०) की लागनसे दो 
कमरे, जाड्धि अध्यापिकायृद के साथ द्वी जड़े हैं, विशेष रूप 
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(७) 


(८) 


( ७ ) 


से अतिथिशाला के प्रयाग में समय २ पर छाये ज्ञाते रदे हैं। 
किन्तु इतने पर भी स्थानाभाव का प्रइन सदैव जटिल बना 
रहा करता था। इस अभाव की पृति के लिय गत वर्ष 
पुरानी अतिथिशाला के समीप ही एक ओर अतिथिशाला 
१४/८ > १६” के चार कपरों की स्नानालय, भेज्ञनालय, 
वराण्डे सहित २०००) में तैयार कराई गई। इल प्रकार 
कठिनाई को पृति की गई, किन्तु समय २ पर अब भी 
स्थानाभाव के कास्ण अतिथियां के लिये टीन के छप्पर 
डल्वान पड़ते हैं ' 


यज्ञशाला--पुरान आश्रम के आंगन में पक्र छादो सा, 

किन्तु सुन्दर यशशाला बनाई हुई है जिसका समस्त लोहे 
का सामान मय उसकी फिटिग के लगभग ६००) की लागत 
से अस्बाला निवासी श्रीमान्‌ डिप्टी दीवानचन्द जी न प्रदान 
कियो ओर उनके कनिष्ट खश्राता रा० सा० लाछा अमृतगय 
जी रिटायड इजीनियर की दस रेख मे बनाई गई | ऊपर 
के फर्श के संगमरमर के लिय ५००) श्रीमान्‌ ला० गण्डूशादहद 
जी पट्टीमण्डी छादौर तथा चबूतरे के लिये ४००) श्रीमान्‌ 
सूा० बिद्दाारीलाल जी पाहामल भण्डारी बलगांव निवासी ने 
प्रदान किय हैं! पुक्क और यक्षशाल्ा के लिय लाहोर निवासी 
भ्रीमान्‌ ला० रामछाल जी औल्ख की १०००] दान की 
प्रतिज्ञा है जिस में से २७०) प्राम भी हो चुके हैं। इस 
धन की प्राप्ति पर इसी प्रकार की पक ओर यशशाला नवीन 
आश्रम के प्राक़्ण मे बनाई जावेगी! इस प्रकार इसके 


अताव की पूति भी हे। खकगी | 


लाएडरी -श्री० रायलाइब फकीरचन्द जी जाली स्टेट- 
इजीनियर सिक्रिम के दान से पक लाण्डरी बनाई गई है | 
इसके अन्दर पक्र छाटा सा तालाब भी है जिसमें नहर का 
पानी ले लिया जाता है! यद कपड़े णेने के ल्यिे तथ्यार 
की गई है, फिलद्वाल स्नानगृद्द के रूपमें प्रयोगकी ज्ञाती दे । 


(९) 


(१०) 


( ४ ) 


गोशाला--कुछ पक दानियों की ओर से दी हुई कुछ 
गोओं के प्राप्त द्ोने पर एक छोठी सी गोशाला का निर्माण 
भी किया गया है। श्रीमती आंचार्या जी की विशेष अपिल 
पर ६५०) की लागत से थोड़ा २ इकट्टा किये गये दांन से 
पक गोशाला भवन बनाया गया है, जिस में २५ गायें १० 
बच्चे, १ भेंल तथा कटड़ा रद्दते हैं ओर बाद्वर के दुधके साथ २ 
नित्य ८-१० सेर दृध अपनी गोशाला से भी प्राप्त दो 
जाया करता है। यदि दशा के महान्‌ दानियों का ध्यान इस 
ओर आकर्षित हो सके ते। एक सुन्दर गोशाला का नर्माण 
किया जा सकता है, जिस मे गाहंस्थ्य जीवन के एक 
अत्योवद्यक अज्ञजा गोपालन की शिक्षा भी कन्याओं को दो 
जा सके | 


विद्यालय --कोठी नं० ६४ में विद्यालय लगाया जाता है, 
जो सम्वत्‌ १९९२ में क्रय की गई थी। स्थान की तंगी हाने 
स उसके साथ साथ १००८ >< २० का टीनशोड भी लूगभग 
११००) की छागत का बनाया गया है, परन्तु इस स भी 
विद्योलय की कमी की पृति नहीं हे। सकी | गर्मी के मोसम मे 
दंड इतने तप ज्ञाते हैँ कि उन में बैठ कर पढ़ाई कर सकना 
कठिन है । विद्यालय की कोठी में स्थान की बड़ी न्यूनता है 
और साथ ही उसमें इतना अधेरा रहता है कि पढ़ाने 
वार्दा अध्यापिकाओं तथा ब्रह्मचारिणियों क स्वास्थ्य के 
लिये हानिकारक है। इस प्रइन को हल करने के लिये 
श्री आचाये रामरेव जी की इच्छा थी कि ब स्वस्थ दो 
जोवें नो इस कष्ट को निवारण करलने के लिये शीघ्र 
धन एकत्रित कर दं; ओर इसी कारण व रुग्णावस्था 
ही में घन पुकत्रित करने दल्ली चछ गये ओर श्रीमान्‌ 
सठ श्रीराम जी दिल्‍ली क्लवाथ मिल से २०००) का वचन 
लूकर ०००) प्राप्त भी किये ओर विद्यालय का इस्टीमेट भी 
रायसाहब अम्ृतराय जी स्टायडे इह्जीनियर से ५२ हज़ार 
रुपये का अपने सामने ही तयार कराया; ओर इस 
कमी की पूर्ति के लिये उन्हें रोगी-शय्या पर भी चिन्ता छगी 
रहती थी । भगवान की लीला विचित्र है कि यद्दध उनकी 
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यज्गाला में बेठकर व्रद्मचारिशणियां सनन्‍ध्या-हवन कर रहा हैं। 





( ९ ) 


दादिक इच्छा पूरी न हो खकी और वे आर्यजनता से 
वियेाग करके कन्यागुरुकुल के अपार शाकसांगर में छोड़ 
कर ता0 ९ दिखम्बर की प्रातः स्वंगधाम के! पधार गये | 
विद्या सभा ने ज्ञे इस संस्था की स्वामीनी सभा है प्रस्ताव 
सं० ४ तिथि २९.९६ द्वारा निश्चय किया है कि विद्यालय 
भवन का निर्माण स्वर्गीय पूज्य आचार्य रामदेव जी की पृण्य 
स्मृति में द्वी उनके स्मारक रूप में बनाया ज्ञाय | इसके लिये 
आये प्रतिनिश्चि सभा ने दो लाख की अपील प्रकाशित की 
है, ज्ञिस में से प्रथम पक लाख कन्यागुरुकुल में शाला 
निर्माण तथा गद्दी स्थापित करने में लगे ओर दूसरा लाख 
वद॒प्रचार विभाग के दिया जाय। आये जनता सर पुर्ण 
आशा है कि वह अपने मद्दानेता तपसस्‍्वी ब्राह्मण तथा 
निःस्वार्थे कार्यकर्ता स्वर्गीय आचाये रामदेव जी की अन्तिम 
इच्छा की पूति क लिये तन-मन-धन से सहयोग देकर 
अपनी उदारता का परिचय अवध्य देगी। श्री स्वर्गीय 
आचाये रामद्व जी ने विद्यालय भवन की आधार शिला इस 
वर्ष के मद्दोत्लवव पर अपनी ज़िन्दगी में द्वी श्री कुबर 
रणखयलिंद जी अमेठी राज्य (अवध) के कर कमलों से 
अपने स्थंगवास होने से २७ दिन पूर्व द्दी रखा दी थी | 


हमारी आवश्यकता 

संस्था की स्वामिनी सभा आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की तत्परता 
और विशेषत: गुरुकुछ के मुख्याश्रिष्ठाता स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी क 
अदम्य उत्साद एवं अद्द निश परिश्रम से कन्यागुरुकुल की भवन-सम्पक्ति 
लगभग १ लाख की है। तु अभी भी नितान्त आवश्यक कामों के 
लिये ६४ दलजार की और आवश्यकता है, जिसपर स्तानगृह, विद्यालय 
भवन, तथा भोतज्ननशाला हमारी अत्यान्तावध्यक आवद्ययकताय हैं । 
भारतवर्ष घर्मपरायण देश है, अतएत्र यहां ऐसे दानियों की कर्मी नहीं 
है, आवश्यकता केवल दानियों का ध्यान आक्षित करने की है । मनु 
महाराज के अनुसार “ सर्वषामत्र दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यत ” अथोत्‌ 
विद्या दान हद सब दानोंमे श्रेष्ठ एवं उत्तम दान है। आशा है स्त्राशिक्षा 
के प्रेमी तथा पक्षपाती दानी मद्दानुभाव कन्यागुरुकुछ की डपयोगिता 
प्व॑ सामाजिक सुधार-सबा का विचार कर इस अभाव की पृतिम 
विलस्य न कर गे । 


( है? ) 


गुरुकल का प्रबन्ध 


कन्यागुरुकूल का समस्त प्रबन्ध श्रीमती आयंप्रतिनिधि समा 
(पंजाब तथा बिलाबिस्तान) बरादोर के आधीन है। वजट, मन्दिर 
निर्माण तथा अन्य आवश्यक बातों के लिये प्रतिनिधि सभा द्वारा 
स्थापित विद्या सभा की स्वीकृति लेनी दे।ती है। सम्बत्‌ १९९२ से 
गुरुकुलों का प्रबन्ध अन्तरंग सभा के आधीन न रखकर विद्या सभा 
बनाकर उसक आधीन कर दिया है। अब उसी विद्या सभा को 
देख रेख में तथा उसके द्वारा निर्वाचित निम्न सज्जनों तथा दवियों 
के हाथ में हैः-- 


(१) 


(१) 
(२) 
(३) 


(४) 
(५) 
(६) 
(39) 
(८) 


श्रीमान्‌ आचाये रामदेव जी मुख्याशध्रिष्ठाता ९ द्सिम्बर 
१९३९ ह० तक रहे । उनके स्वगंवास दो ज्ञाने पर विद्यासमा 
ने प्रस्ताव सं० ७ तिथि २-९-९६ फे अनुसार श्री० पं० 
विश्वस्मरनाथ जी उपप्रथान आये प्रतिनिधि सभा को 
कन्यागुरुकुछ का अध्यक्ष चुना । तत्पदयात्‌ गुरुकुल कांगड़ी 
के उत्लव पर विद्या सभा ने प्रस्ताव खं० २ तिथि २१-१२-९६ 
द्वारा ८ खदसस्‍्यों की प्रबन्धकत्री सभा बना दी है जिसमें 
श्री रायबद्ादुर दीवान बद्रीदाल जी प्रधान सभा, 

श्रीयुत म० कुष्णज्री बी० ए०, उपप्रधान सभा, 

श्री पं८ विश्वम्भमरनाथ ज्ञी बा० एू०, एट्० एुछ० बी०, 
उप्रधान सभा 

श्रीमान्‌ छा० नारायणदृत्त जी ठेकदार न्यू दिडली, 

श्री ला० देशबन्धु जी गुप्त पम0 पुल० ००, 

श्रीमान्‌ ला० अम्ततराय ज्ञी रिटायडे इसिनीयर अश्बाला, 
स्वामी अमयदेव जी आचाये गुरुकुछ कांगड़ी, तथा 

श्रीमती आचार्या विद्यावती जी सेठ बी+ प० हैं । 


इस प्रबन्धकर्त्नी सभा का कन्यामुरुकुठल विषयक खभी बातो का 
निर्णय करने का पूर्ण अधिकार है | 


परन्तु, श्री आचाय रापदेव जी के स्वगंवास हो जाने से 
कन्यागुरुकुल के प्रबन्ध में महान्‌ क्षति पहुंची, जिसकी पूर्ति 
होना कठिन है | 


( ११ ) 
स्व० भ्राचाय रामदेव जी 


जन्म ३१ जुलाई १८८१ ३० ; : मृत्यु ९ दिसम्बर १९३९ ३० 


आचाये रामदेव ज्ञी के निधन से आये ज्ञगत्‌ में जो स्थान रिक्त 

हुआ है, उसकी पृति द्ोना कठिन है' ये शब्द एक आयेखामाज्ञिक 
नेता ने आचाये ज्ञी के निधन पर कहे । अमर शहीद स्वामी श्रद्धा- 
ननन्‍्द्‌ जी की झत्यु के बाद आय जगत्‌ में स्मान्य स्थान आचाय ज्ञी 
का हो प्राम हुआ। आयेसामाज़क जगत्‌ भ आयाय॑ ज्ञो न अपना 
योग्यता स ही स्थान प्राप्त किया था। प्राग्स्भ में स्वामी अ्रद्धानन्द 
जी आपको पक साधारण अध्यापक के रूप में ही गुरुकुठ कांगड़ी 
में ले आय थे। परन्तु आचाय जो ने जिस लगन ओर अनथक परि- 
श्रम ओर योग्यता से कार्य किया उसीसे वे गुरुकुछ कांगड़ी के आचाय, 
मुख्याधिष्ठाता और बाद में कुलपति के पद्‌ पर आसीन हुय | काम 
करने की आपमें ऐली घुन थी कि आप सर्दी-गर्मी, रात-द्नि कुछ भी 
नहीं गिनते थे। आय ंसमाजों के उत्सवों पर ज्ञितन अधिक व्याख्यान 
आंचाय ज्ञी ने दिय उतने शायद ही अन्य कोई व्याख्याता द॑ पाया 
गरैगा। उच्चशिक्षा-प्राप्त जनता में ऋषि दयानन्द क सन्देश को जिस 
योग्यता क साथ आचायंज्ञी पहुचा गय हैं बद्द उनकी अपनी ही 
विशेषता थी । आयज्ञगत्‌ में जो व्याख्यान-दोली आज्ञ प्रचलित है 
सके जन्मदाता आचाये जीथद्वी । आये समाज्ञ में जितनी 
प्रवतक्तियां आज्ञ चलती हैं चाहे व सामाजिक सुधार सम्बन्धी हों 
अथवा शिक्षा सन्बन्धी, अथत्रा प्रचार सम्बन्धी, सब के निर्माण में 
आचाये जी का प्रमुख भांग है। अमर-शद्दीद स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी 
जिस अवस्था मे आयेघ्रमाज ओर उसकी विविध संस्थायें आचाये 
जी के सुपुर्द कर गय थे, उनको उन्नत और विकसित अब्स्‍्था में दी 
अपनी एझुत्यु के समय आचाये जी आयंज्नता के सुपुदं कर गये हैं। 
अब आयेसमाज्ञ का यद्द कर्तव्य है कि उनके काये का अग्रगामी बनाव | 


यद्यपि आचाये ज्ञी अथ से इति तक आयेत्रमाजी ध, आयेशमाजञ 
के ही लिय जिय और उसी के लिये मरे, परन्तु उनकी प्रतिष्ठा ओर 
ख्याति भारतव्यापी थी। भारतवर्ष का इतिद्दास लिख कर ओर 
अन्य ऐतिहासिक खोज पूर्ण छख ओर पुस्तक प्रकाशित करके आपने 
अन्तर्राष्ट्रीय ष्याति प्रात की थी। 'धद्क्र मैगज़ीन! के सम्पादन काल 


( ९२ ) 


में आचाये ज्ञी ने अ्रेजी पठित जनता तक आर्यसमाज के बिचारों को 
ज्ञिस योग्यता से रक्‍खा वद अपनी मिसाल आप है। उन दिनों दंश 
ओर विदेश के बड़े २ नेता ओर लेखक “चविद्क मैगज्ञीन”” के लिये 
लेख लिखने में गोरव समझते थे । 

पिछले सत्याग्रद्द रूग्राम में पूज्य गांधी जी के आद्श पर आप 
पंजाब के प्रान्तीय डिक्टेटर बेन कर कारागर की यातना भाग खुके 
थे। आयंसमात्र ने दैद्राबांद्‌ में जे धर्म-युद्ध चलाया ओर जे अन्त 
में शान के साथ समाप्त हुआ उस में आचाय॑े ज्ञी रोगी द्वोने के 
कारण सम्मिलित न दो सके। आचाये जी तब अर्थाक्ञ राग से 
पीड़ित द्वोकर सुत्यु-शय्या पर पड़े २ भी सत्याग्रह की सफलता के 
लिये खिन्‍तत थे । 

आचाय॑ जी की सेवाएं यद्यपि सभी क्षेत्रों में हैं, तथापि ज्ञीवन के 
अन्तिम भाग में उनकी सेवाओं का केन्द्र कन्यागुरुकुछ देहरादून दी 
था। गुरुकुल कांगड़ी को अपने पैरों पर खड़ा कर के आप बरसों से 
कन्यागुरुकुल की उन्नत करने ओर उसे देश की स्वेमान्य कन्या 
शिक्षण संस्था बनाने में लग गये | संस्था के लिये घर २ पैसा मांगने में 
आप ने दिन रात ओर सर्दी गर्मी तथा अपने अन्य आराम का कुछ 
भी ध्यान न किया । उन्हीं की कृपा से आञ कन्यागुरुकुल दृहरादुन 
को अखिल भारतीय रूप मिला है कन्यागुरुकुल की चिन्ता में ही 
डनके प्राण गये । 

आचाय॑े ज्ञी की मद्दान्‌ सेवाओं के अनुरूप कन्यागुरुकुछ को, जे। 
कि उनका सच्चा समारक है, महान रूप देना ओर संस्था की आचार्या 
विद्यावती ज्ञी को आर्थिक दृष्टि से निश्चिन्त करना समस्त आर्य 
समाजियों का आर देशक अन्य राष्ट्रिय, धामिक शिक्षा प्रेमी नर-सारी 
का परम कर्तव्य है । 


आचाये रामरेव जी के स्वगंवास पर आये प्रतिनिधि 
सभा पंजाब (पिन्ध व विलोचिस्तान) गुरुदत्त भवन लाहोर 
के प्रधान रायबहादुर दीवान बद्रीदास जो तथा मंत्री श्री 9 
भीमसेन जी विद्यालंकार की ओर से संयुक्त रूप में आचांर्य 
रामरेव-स्मारक की अपोल' समाचार पत्रों किंवा पुस्तिका रूप 
में पकाशित हुई थी, इस प्रकार हैः-- 
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स्वर्गीय आचाय रामदेव जी 


( २१३ ) 


आचार्य रामदेव-स्मारक की भ्रपील 


माननीय नेताओं के उद्गार 


परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि आधाये रामरेव जीं 
आधि-व्याधियों से मुक्त हुए हैं। उनकी मृत्यु पर शोक नहीं करना 
चाहिए। वह पुण्यात्मा थे। उनकी आंत्मा को शान्ति प्राप्त हो | 
आपको पथेये के साथ कन्या-गुरुकुत का बोक अकेने उठाना चाहिए । 


- विश्ववन्ध महात्मा गांधी जी 


श्राचाये रामरेव जी की मृत्यु से आयेसमाज का स्तम्भ टूट गया | 
ध्याचाये रामदेव जी लगन वाले त्यागी कार्यकर्ता थे। उनकी स्मृति 
चिरकाल तक हमारे हृदयों में रहेगी। उनके त्यागमय जीवन का 
उदाहरण गुरुकुल की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। में निजू तौर 
पर और आयेसमाज-जगत की ओर से इस अवसर पर उनके 
सम्बन्धियों क साथ हार्दिक समवेदनों प्रकट करता हूं। 


“श्री घनश्यामसिदह जी गुप्त, प्रधान 
सावदेशिक आयप्रतिनिधि सभा 


में खुद बहुत बीमार था और उसी अवम्था में एक दिन किसी ने 
समाचार-पत्रों से खबर सुनाई कि आचार्य श्री रामदेव जी का स्वर्गवास 
है। गया | सुनकर थित्त बहुत दुःखी हुआ और बहुत सी स्सुतियां जाग 
उठी । आचाये जी की एकनिष्ठा, सेवा-भाव और त्यांग न केवल उन 
संस्थाओं के लिए ही, जिनके साथ उनका सम्बन्ध था, पर बहुतेरे 
देश क निवासियों के लिए पथप्रदशंक बने रहेंगे। अभी काम बहुत 
पड़ा हुआ दै। उनके लिये कितनी संध्थायें और हृदय आज दुःख के 
समुद्र में गोते लगा रहे हैं । पर इस में इश्बर की जा योजना द्वेतती हे 
वही देकर रहती है। आप सब धीरज से कौम लें ओर जा काम 
ध्आजाय॑ जी छेड़ गये हैं उनको पूरा करने में लगे रहें | 


-- राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रमसाद जो 


( १७४ ) 
आचाय रामदेव जी-स्मारक की अपील 


आचार्य रामदेव जी की शोक्जनक श्रसामयिक झुत्यु न आय- 
जाति का एक विद्वान त्यागी आशावादी नेता से वंचित कर दिया है । 
आ्राचाये रामदेव जी न अपना सर्वस्व वैदिक-घरम ओर आये संश्कृति 
के प्रचार के लिये बलिदान किया हुआ था। दो साल हुए घमम-प्रचार 
ओर आर्य-जाति की सेवा करते हुए ही, वह काये की अत्यधिकता तथा 
सर्दी के कारण अधौग की बीमारी से पीड़त हुए । इस रुगतगावस्था में 
भी, मुत्यु के अन्तिम दिन तक वह लेक-सेवा के काम म लगे रहे । 
इस बीमारी न उनकी वाणी ओर लेखनो को कुन्द्र कर दिया था, 
परन्तु वह फिर भी आयंधम की सेवा में लगे दुए हार न मानते थे, 
ओर अन्तिम समय तक कन्या-गुरुकुज्ञ की सेका में, उसे आर्थिक 
बिन्ता से मुक्त करने की धुन में लगे रददे। मृत्यु से कुछ दिन पूर्व 
बीमारी की हालत में ही, वह दिल्ली कन्या-गुरुकुन के लिये घन संग्रह 
करने गये । उन्हों ने लेफक-सेवा के लिये अपन सब सुर्बों को कुर्बान 
कर दिया। ऐसे त्यागी, घुन के घनो की मृत्यु से आयसमाजन्न की जो 
क्षति हुईं वह पूरी नहीं हा सकती । 


रवामी श्रद्धानन्द फे वाद गुरुकुल-कांगड़ी को स्थिर पाये पर खड़ा 
करने में, स्वामी श्रद्धानन्द की अन्तिम इच्चछा का पूर्ण करने के लिये 
आचाये रामदेच जीन जे सेवा की. उसे कौन भूल सकता है। 
गुरुकुल विश्वविद्यालय की जुबिली को कामयाब बनाकर स्वामी 
श्रद्धानन्द के कुलन-सेबा सम्बन्धी संदेश को पूरा करने का अनुकरणीय 
उदाहरण रखा । गुरुकुत कांगड़ी की नई इमारत, आचाय रामदब ज! 
के परिश्रम ओर लगन को जाती जागताी निशानियां हैं । 


प्रश्न यह है कि आज आचाय॑ रामदेव के अधूरे काम को कोन पुरा 
करेगो? उन्हें दिन-रात एक ही घुन थी। आयंप्रमाज की घुन मे, 
ऋषि दयानन्द के आदर्शावाद को संसार के कोने-कोने तक पहुंवान के 
लिये वह अपनी वाणी और ले वनी का चमत्कारिक प्रयोग करते थे । 
बह सममाते थे कि जब तक भाग्त की महिलाओं में आर्य-पंम्कृति के 
अ[दर्श उनके ज्ञीवन में नहीं उतरत, तब तक आय॑े-जाति का पुनरुत्थान 
नहीं हो सकता | इसी लिए अन्तिम दिनों वह अपनी अविकांश शक्ति 


( है ) 


कन्या-गुरुकुल की सेवा में लगा रहे थे । मृत्यु से छूछ दिन पुर्ठे अध्चप्ये 
रामदेव जी ले कन्या-गुरुकुल के लिये निम्न लिखित अन्तिम अपीछ 


की थी-- 


“ कन्या-गुरुकुल देहरादून उत्तर-ज्वारत की पक मात्र राष्टिय कन्या 
शिक्षण संस्था है, जिसमे आयंबालाओं को प्राचीन वद्शास्त्र, उपनिषद, 
स्पति, तथा गीता आदि के साथ-साथ धर्म-शिक्षा, ग्रहचचिछित्सा, गुद- 
विज्ञान, शिव्पकला, वाद्य, भारतीय तथा यूरोपीय इतिद्दाल, गणित, 
मनोविज्ञान, आयेसिद्धान्न आदि तथा अधथेशास्त्र आदि आईवीन विपर्यां 
की शिक्षा, राष्टरलापा हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जाती है। प्रत्यक 
कन्या के साथ बिना किली वणभद, तथा घ्नी-निश्चंत के भदसाव के 
बिना, खान-पान तथा रहन-सहन में समान व्यत्रहार किया ज्ञाता हैं । 
कत्यायें पक साथ खाने-पीन ओर एक दी स्थिति मे रदने से बड़े सोदाद 
एवं प्रेमपुर्वक भाव से रहती हैं। यद्द संस्था स्वथा प्राचीन प्रणादा 
का निवासाश्रम तथा शिक्षणालय है । शिक्षण तथा आन्‍न्तरिक प्रबन्ध 
सर्वथा देवियों के द्ाथ में है। गुरुकुठ की आचार्या कुमारी विद्यावती 
जी सठ एक बड़े ल्ब्धततिष्ठित खान दान की युक्तप्रान्त की, सवप्रथम 
ग्रजुपुट महिला हैँ, बांट्ब्रद्मचारिणी हैं ओर अपना सारा जीवन स्त्री 
शिक्षोन्नति में लगाया हुआ है । उनकी दख-रेख में संस्था दिन दूनी 
ओर रात चोगुनी तरक्की कर रही है। शिक्षा विभाग में * बादर 
की प्र जुएगट, ५ गुरुकुल की स्नातिकाय, 3 संस्कृत की ग्र जुण्ट तथा 
६ अन्य अध्यापिकाय काय करती हैं । 

बतंमान समय में २०९ कन्याय॑ पंजाब, लयुक्तत्रान्त, मध्यप्रदेश, 
बिहार, बम्बई, बंगाल, मद्रास, ब्रह्मा के अतिरिऊ फीजी, अफ्रीका, 
तथा परशिया जैसे सुदूर देशा की शिक्षा शप्त कर रही हूँ । पढ़ाई 
११ बर्ष की है। १६ या १८ बे की कन्या गुरुकुल की स्नातिका (ग्रेजुएट ) 
बन जोती दें, जे भारतीय सभ्यता से ओत-प्रोत तथा आयछस्‍स्क्ृति 
के वातावरण में पली द्ोने के कारण प्राचीन आयेधद्िला लीता, 
साविन्नी, मैथेयी आदि का अनुसरण बरती हुई उच्च आदशंमय ज्ञीदन 


( ६ ) 


बिताती है, ओर जिसकी योग्यता अन्य विद्यविद्यालयों की बराबरी 
में ज्यादा ही दोती है, न कि कम | यहां की स्नातिकाओं की योग्यता 
संस्कृत साहित्य तथा हिन्दी में प्जञाब की शास्त्री तथा प्रभाकर के 
बराबर है। हिन्दुस्थान, एशिया तथा यूराग का इतिहाल तथा मनो- 
विज्ञान बाहर की यूनिवर्सिटीकी बी० ए० के बराबर, तथा अद्भरेजी 
मैटिक के बराबर होती है। इतने कम समय मे उपरोक्त इतनी ज्याददद 
पढ़ाई केते लम्भव्र द्वो सकती है, इल बात की साक्षी कन्या-गुरुऋुल में 
पधारे भारतके प्रसिद्ध-पलिद्ध शिक्षाविज्ञों की निम्न सम्मतियां बताचेगी- 


“४ उची कक्षाओं की कनन्‍्याओं ले उनके पाठ्य विषयों पर जो प्रशन 
किये गये ओर कन्याओं ने उनके जिस सुन्द्रता से उच्चर दिये, उससे 
प्रकट हुआ कि अपनी भाषा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण गद्दन 
विषयों में भी वे अपती बुद्धि की स्कूति से प्रवेश कर सकती हैं. ओर 
उन पर स्व॒तन्त्र विचार कर सकती हैं। '' 


- [द०] बा» पुरंषोत्तमदास टंडन, स्पीकर, युक्तप्रान्तीय असेम्बली । 


४ मैंने तथा आचाये रामदेव जी ने धर्म, इतिहास पर कई प्रश्न 
कन्याओं से किये ओर उन्होंने सब के ठीक उत्तर दिय। पक कन्या ने 
दो वेद्मन्त्रों का अथें ठीक-ठीक सुनाया | भिन्न-भिन्न श्रेणियों को देखा । 
कन्योओ से शुद्ध वेद्मन्त्रों का उच्चारण स्ुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ | 

चूके कन्या-गुरुकुठ में विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती, इस 
लिये कन्याओं को ज्ञान-उपलब्धि में अन्य शिक्षणालयों की कन्याओं 
से कम समय खर्च करना पड़ता है | " 


--[६०] महात्मा हसराज, लाहोर । 


“मुझे तमाम श्रेणियों को देखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ जबकि वे 
पढ़ाई कर रही थीं। संस्कृत का पाठ्य-क्रम सर्वथा मोलिक है । हिन्दी 
वैज्ञानिक ढंग पर, ओर इतिद्दास-सश्चा इतिद्याल-- नहीं-नहीं दमारे 
पूर्वजों के उत्कर्ष का चास्तविक इतिद्दाल स्विस्तर पढ़ाया ज्ञाता है। 
पाठ्य-क्रम अनुकरणीय है। मैं सब्चालकों के इस अनुपमेय काय की 
सरादना करता हूँ तथा धन्यवाद दता हूँ । ” 

- [ह०] चान्दूलाल बी पंटल, शिक्षासचिव, गौंडाल स्टेट । 


( १७ ) 


“संस्था में लड़कियां प्रसन्न हैं। अध्यापिकायें कुल में कुटुम्ब के 
समान रद्दती हैं | मुझे आश्चर्य है कि इतने अल्प समय में विद्याथिलियों 
में इतना ज्ञान केसे भर दिया ज्ञाता है। यहां की वातावरण, रहन 
सहन की सादगी, लड़कियां की निरभेयता अभिननन्‍्दनीय है | रूस्‍्था 
में मैंने साम्प्रदायिकता से राष्ट्रिपता अधिक पाई। ” 


--[द०] काका काल्वेलकर वर्धा । 


६६ ६५ 


विद्यार्थिनियों के आश्रम जीवन की छाप मेरे मनन पर बहुत 
अच्छी पड़ी । इनका जीवन बहुत सादा ओर राष्ट्रिय है जे देडा के 
अन्य कन्या-विद्यालयों के लियि अनुकरणीय है | प्रायः सब दी 
कन्याएं प्रसन्न, स्वच्छ ओर खद्र-धारिणी दिखाई दीं। अन्य अ'ग्रे्जी 
कन्यापाठशालाओं के से दाष इनके देनिक ब्यवद्वारों म॑ दिखाई नदीं 
पड़ते। द्िन्दी-साहित्य के अध्ययन की ओर काफी ध्यान दिया जांता 
है। शिक्षा का माध्यम मातृ-मापा दिन्दी द्वोने से मद्दाविद्याशडय की 
कन्याओं का विषय-ज्ञान तथा प्रवश अन्य अग्रेजी स्कूल कालिज्ञों 
की विद्याधिनियां स अच्छा है। इनका प्र।तद्ासिक ज्ञान तथा साम- 
यिक राष्ट्रिय ज्ञातव्य बातों का ज्ञान देख कर मुझ को आश्चये हुआ। इस 
विशेषता के लिय यद संस्था आचाये रामदेव जी की ऋणी है। ” 

-- [ह०] संगमलाल अग्रवाल, भ्रस्तोता, मद्दाविद्यालय, प्रयाग । 


“ मुझे कन्या-गुरुकुल देहरादुन देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई | कन्या- 
आओ की देंख-रेख तथा शिक्षा-दीक्षा बड़ी उत्तमता से की जाता दे । 
संस्था जिस प्रकार कन्याओं की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध कर रही हे 
उस्तके लिये वह प्रशंसा के योग्य है। 

“- हिं०]) विजयलक्षमी पंडित, मन्त्रिणी स्वास्थ्य विभाग, यू> पी० | 


५ कन्‍्पाओं का साधारण ज्ञान प्रशंसनीय है। उन्होंने वर्तमान 
अनेक राजनैतिक प्रइनों के उत्तर संतोषज्ञननक दिये। कन्याओं के भाषण 
हिन्दी और संस्क्रत में सने; उनके व्यायाम, लेजिम आदि भी देखे । 
प्रत्यक रृत्य नियमित ओर प्रभात्रोत्पादक है | भेज्न, रहन सहन का 
भी उत्तम प्रबन्ध है ।”” 

--[ह०] नारायण स्थामी जो महाराज । 


८ १० वर्ष से यद गुरुकुल यहां स्थापित है। २५० के लगभग 
दुर-दूर देशों से, कोई-कोई दक्षिण अफ्रीका तथा फीज्ञी से भी, 


( १८ ) 


आर यहां अध्ययन करतो हैं । आवचार्या महोदया तथा अध्यापिकाये 
सुयोग्य तथा परिश्रप्री हैं। लड़कियों की तन्दुरुस्ती श्रच्छी है। 
स्वच्छता तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सब कन्याये 
आश्रम में रहती हैं । वातावरण वैदिक है। पूर्व में स््रियां किस प्रकोर 
शिक्षा पाती थीं और भविष्य में कैसे गृह-पबन्ध में तथा संसार-यात्राम 
देशसेवा-पारंगत होंगी, इप बात पर ध्यान दिया जाता है। व्यायाम, 
संगीत के साथ जिस रोचकता से किया जाता है वह सराहनीय है | यह 
संस्था स्वावलम्बी और आत्मपोषी है, सरकोर से कोई सहायता नहीं 
लेती । कन्याओं की दिमागी उन्नति देखकर में बहुत पुसन्न हुआ । 
ऐसी संस्थाओं की भारत को आवश्यकता है। ” 
-- ६०] बद्रीनाथ पायडे, एम० एल० ए० (कन्द्रीय) । 


४ अपनी दहरादून-यात्रा में मुझे कन्या-गुरुकुल देखने का भी 
सुअवसर मिलो । मुमे उसे देखकर अत्यधिक पमन्नता हुईइ। किन्तु 
समय की न्यूनता से मैं ज्यादा समय न दे सका, जा कि मुमे देना था। 
प्‌बन्ध बड़ा उत्तम है, उसके पूर्ण देने में सस्था ने कोइ बात छोड़ नहीं 
रखी है । यह संस्था प्राचीन गुरुकुलां की पद्धति पर दे और कन्यायें 
जे। कई वर्ष तक अपने अभिभावकों से प्रथक रहती हैं मुझे बड़ी पसन्न 
ओर स्वस्थ दिखाई दीं। उनकी दख-रेख तथा पालन-पोषण बड़े प्रम 
ओर सावधानी से किया जाता है। में उनका आश्रम-जीवन तथा 
योग्यता देखकर बड़ा प्रभावित हुआ । ” 

- [६०] के० एन० काटजू , मिनिम्टर न्याय तथा प्रबन्ध, यू० पी० । 


“४ मैंने ११ जून को कन्या गुरुकुल का निरीक्षण किया। यहां की 
व्यबस्था देखकर तबीयत बड़ी खुश हुईं। बातावरण शुद्ध राष्टिय पाया | 
यहां कन्‍्याओं से १५) मासिक लिया जाता है। इतने थोड़े व्यय में 
शिक्षा के अतिरिक्त उनके भेजन, वस्त्र, पुस्तकों आदि का भी प्रबन्ध 
किया ज्ञाता है। कन्याओं के। उत्तम स्वास्थ्यबर्द्धअक पौष्टिक भेजन 
दिया ज्ञाता है | स्थान की सफाई पर काफी ध्यान वियाज़ाता है। 
उनके खेल को भी प॒बन्ध किया जाता है। शिक्षा की अच्छी व्यदस्था 
है। कन्याओं की योग्यता की मेंन साधारण रीति से ज्ञांच की और 
मुझे सन्‍्तेष हुआ । मध्यम श्रेणी के लेगों के लिये एक, बड़ी उत्तम 
संस्था है। ऐसी संस्थाओं की भारत का बहुत आवश्यकता हे। 
कन्याओं की शिक्षा पर आज्ञकल ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आशा 


( १९ ) 


है जो महानुमाव कन्याओं के लिये शिक्षा-सस्था खोलने का विचार 
कर वे पक बार इस रूसथा का अवहय निरीक्षण करेंगे। ” 
६ --[ह०] भाचाय नरेन्द्रदव । 

उपयक्त निरीक्षकों की रिपोर्टा' से प्रत्यक लख्नत सहज द्वी अनुमान 
लगा सकता है कि संस्था लगातार पिछले १५ वर्षो' से कन्याआं को 
शिक्षा का केसा उत्तम प्रबन्ध कर रही है | २५० से भी अधिक कन्याओं 
की रेज़ीडेन्शियल ( निवासाश्रम ) लंस्था भारत-भर में दूसरी नहीं है । 
इतनी अधिक कन्याओं की शिक्षा के लिये अतिरिक्त दख-रेख, पालन- 
पोषण का उत्तम प्रबन्ध ऋरना कितनी बड़ी जुम्मचारी का काम है, यह 
प्रत्येक मद्ानुभाव स्त्रयं ही अनुभव कर सकते हैं । 

संस्था जहां शिक्षा मं, प्रबन्ध में तथा कन्‍्याओं की संख्या मे वरद्ध 
तथा उच्चति कर रही है, वहां उलकी आर्थिक अवस्था सब्तोष-जनकऋ 
नहीं है। रूस्‍्था न आश्रम आदि पर अब तक लग तग एक रूाग्व रुपया 
व्यप कर दिया है, किन्तु अब तक भी बढ़ी तड़ी है। पक नया आश्रम 
बन रहा है, जिसके लिये २०,०००) की आवश्यकता है। खाथ हीं 
हस्पताल के लिय ५,०००), भोजनशाता के लिय ४,० ००) तथा धम- 
शाला के लिये २,००० ) कुछ ३१,००५] बिल्डिंग्ल के लिये तथा २००००) 
की चालू खर्च के लिय हमें नितान्त आवहइयकता है। आशा है, आये- 
रूस्कृति के पक्षपोषक प्रत्यक आय भाई-वबदिन बालिकाओं की इस 
आवश्यक ओर उपयोगी रूसस्‍था की अपनी दक्ति-भमर घन से सद्दायता 
करेंगे ।”” 

आचार्य रामदेव जी न इल बात को अनुभव किया था कि यदि दम 
आयेसपम्ताज का--ऋषि का रूदेश दश दशान्तर मे फलाना चाहते हैं 
तो हमे वदिक्र शर्म का प्रचार करन के ल्यि ऐसे धर्म-प्रचार दीक्षित 
व्यक्तियों का समुदाय इकट्ठा करना चाहिय, जिन्हें दिन-रात चोबी्ां 
घन्टे वदक धर्म की ही घुन दो | इली उह्‌ इय से उन्दों नं सभा को 
प्ररणा कर २९ कात्तिक १९८८ में दयानन्द-लेवा-लद॒न की स्थापना का 
थी | सभा का वद-प्रचार तभी स्थिर पाय पर खड़ा हो सकता है यदि 
दयानन्दू-सेवा सदन के द्वारा विद्वान धम्म-प्रचारक लाये जाय। इस 
घुन में १९३५ में आचाय गमदव जी ने सभा के दद-प्रचार-वभाग को 
स्थिर करने के लिय वद्‌-प्रचार निश्चिके बनाने पर विशेष बल दिया था | 

आओय्यंसमाज का कोई पेसा आन्दोलन नद्दी, जिस पर आचाय 
रामद्व जी के क्रियाशील जीउन की छाप न द्व!। उनकी रझ्ृति का 


( २० ) 


जागृत रखने के लिये छोटे-मोटे स्मारक बेनाये जा सकते हैं। परन्तु 

यदि दम यथार्थ में उनका चिरस्थायी स्मारक बनाना चाहते हैं तो हमें 
उनके क्रियात्मक-जीवन के मुण्य कार्य कम्यातुरुकुठ और दुयानम्द- 

सेवा-सदन अथवा वेद-प्रचार क स्थिर कोष को उद्नत दशा में चलाने 

का निश्चय करना चाहिये । 

आये प्रतिनिधि सभा पंजाब ने आये-जनता से इन दो कामों के 

लिये दो लाख रू० की अपील की है । एक लाख रुपया कन्या-गुरुकुल 

के कार्य के संचालन के लिये व्यय किया ज्ञातगा। इसके द्वारा दिन- 

प्रतिदिन बढ़त हुए कन्या-गुरुऋुछ के भवन बनाने तथा गत वर्षों की 
आर्थिक अवद्यकताओं को पूरा करने का यत्ष किया ज्ाबगा | ओर पक 
लाख द्वारा दयानन्द-सवा-सदन व वद-प्रचार का स्थिर कोष बनाकर 
उसक द्वारा थोग्य विद्वान प्रचारकों द्वाग आय-लंस्कृति का संदेश देश- 
देशान्तर में फेलाने का काम किया जायगा। यदि दम उनकी स्म्तति 
को चिरस्थाई बनाना चाहते हैं ओर आचाये रामद्व जी का सच्चा स्मारक 
बनाना चाहते हैं, तो हम उनके चलाये हुये कार्मो को जारी रखना 
चाहिये। उनकी भांति वेदिक धर्मकी सवा क लिय अपने हृदयों में 
त्याग ओर घुन की भावना को जगाना चाहिये। आचार्य रामदेव जी 
ने अपने जीवन-काल में लाखों रूपये भिक्षा करके ऋषि दयाननद्‌ 
ओर आयसमाज् के मिशन लिये अर्पित किये | क्या आज हम 
उनकी स्मृति के लिये दो लाख की भिक्षा एकत्र नहीं कर सकेंगे ! जिस 
आशोर्वाद से आचारय रामदेव जी अपनी लगन में कामयाब हुये, उसी 
आशावाद्‌ के रद्दारे हमें पूर्ण आशा है कि आय जनता इस अपील को 
पूरा करने में कोई बात उठा न रकखेगी। सभा की ओर से पञ्चाब 
तथा दश के दूसरे भागों में भिक्षा-मण्डल्यों के भेजने की योजना की 
जा रद्दी है। परन्तु आयय-जनता को इन डेपूटेशनों की प्रतीक्षा नहीं 
करनी चादिये, आयेसमाज को स्थानीय “आचाये २ामदेव-स्मारक- 

समितियां” बनाकर धन-संग्रद््‌ का काम शुरू कर देना चाहिय। इस 

कार्य क लिय यदि क॒द्दीं प्रचार की विशेष आवश्यकता द्वो तो डसके 

लिये सभा-कार्योलय मे पत्र लिख कर प्रबन्ध करा लना चाहिये | 

हमें उम्मीद है कि आर्य-ज्ननता जाति-सेवा ठथा धर्म-सेवा पर 

सर्व॑स्व न्योंछावर करनेवाले आचार्य रामदव ज्ञी का स्मारक बनाकर 

डनकी द्विंगत आत्मा क प्रति ऋतश्ता का भाव प्रगट करने मे दमे 

क्रियात्मक सद्दयोग देंगी । 


शिक्षा- प्रबन्ध 


विद्याकयय विसाग में शिक्षा का क्रम बहुत कुछ संशोधन के पश्चात्‌ 
अन्तरंग ला द्वारा स्वीकृत तथा गुरुकुल की छपी पाठविधि के अबु- 


सप दही चलतो है । 


महाविद्यालय तथा अधिकारी श्रेणी की पाठविधि निश्चित करने 
फे ल्यि विगत चार व्षा' स विद्यासभा ने गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कांगड़ी के शिक्षा पटलछ की साधारण दख रेस में पक पृथऋू शिक्ष/ 
समिति बना दी है जेकि उपरोक्त श्रे णियों री पविचि निश्चित करती 
तथा उसमे आबद्यक संशोधन-परिवर्तन करती है । परीक्षा का समय 
नियत करने, उसकी व्यवस्था तथा प्रश्नपत्र बनवाने आदि का काम 
पू्थंवत्‌ शिक्षा परल द्वी करता है। इस समिति का संगठन विद्यासभा 
की बैठक तिथि ९-३-९- के प्रस्ताव सं० ४ के अनुसार निम्न प्रकार है; -- 


(१) कन्यागुरुकुछ के मुख्याधिष्टाता प्रधान 
(५) गुरुकुल विश्वविद्यालय के प्रस्तोता मन्त्री 
(३) .  , ,,. कांगड़ी के आचाये सद्स्य 


(४) कन्यागुरुकुछ महाविद्यालय की आचार्या ऐ 
(५) शिक्षापटलरू के २ प्रतिनिधि ५) 
(६) विद्यासभा के ३ प्रतिनिधि हे 
(७) कम्यागुरुकुल की उपाध्यायायों की २ प्रशेनिधि ,, 


(८) न स्‍्नातिकाओं की १ प्रतिनिश्चि ,, 


कन्यागुरुकुल के मुख्याशध्रिष्ठाती श्रीमान्‌ आचाये रामदेव जी की 
अस्वस्थता के कारण मुख्याधिष्ठाता का काये भी श्रीमती आचार्या 
विद्यावती जी सठ को करना पड़ता था ओर उनके स्वर्गंवास होजान 
पर सारा भार आचार्या जी के ऊपर आन पड़ा है। प्रस्तोता के स्थान 
पर मन्त्रीपद्‌ का कार्य प॑० धमेदंव जी शार्त्री करते हैं। शिक्षा पटल 
के प्रतिनिधि इस वर्ष भी पूवंबत्‌ श्री प्रा० विश्वनाथ जी विद्यालंकार 
तथा श्री ग्रो० नन्‍्द्लाल जी एम० १०, पुछ० पुछु० बी० रहे । विद्यासभा 


( हरे ) 


की ओर से श्रीमान्‌ प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति, श्रीमती चन्द्रवती जी 
लखनपोल एम० प॒०, बी० टी० तथा श्रीमती चन्द्रप्रभा जी विद्यालकृता 
रहीं। कन्यागुरुकुल की उपाध्योयाओं की ओर से श्रीमती पद्चिनीदेवी 
जी पम० पु० तथा श्रीमती सशीलादेवी काव्यतीर्थ रद्दीं। ओर क्या 
गुरुकुल की स्नातिकाओं की ओर से श्रीमती दुमयन्तोदेंवी जी विद्या- 
लंकूता साहित्यरत्न सदस्या रहीं | 


उपरोक्त सर्मिति के अध्यीन दो उपसभितियां ऋन्यागुरुकुछ की 
उपाध्यायायों की वेद शिक्षा उपलमिति ” तथा ' आधुनिक शिक्षा 
उपसमिति ' स्थापित है| यद्द समितियां नई पाठविधि को आरम्भ करने 
से पूर्व उस पर विचार-विन्विमय कर अपनी सम्मति विदयारा्थ शिक्षा- 
पटल-समिति में उपस्थित करती हैं, जिससे कन्यागुरुकुल की पाठ- 
विधि अधिक से अधिक उपयोगी ओर सर्वाज्ञ छुन्द्र बन कर उसकी 
शिक्षा उन्नतिशील ओर लाभकारी सिद्ध हद सके । उन समितियों का 
संगठन निम्न प्रकार है :-- 


वेद शिक्षा-समिति 


(१) श्रीमती विद्यावती जी सेठ आचार्या प्रधाना 
(२) श्री ० धर्मदेत्र जी शास्त्री मन्त्री 
(३) श्रीमती राधारानी जी प्रधानाधिष्ठात्री सद्स्या 


(४) श्रीमती सुशीलादेवी ज्ञी काब्यतार्थ 
(५) श्रीमती ओमृवती जी विशारदा बी० प्‌० 
(६) श्री कु० कलावती जी विद्यालंकृता, साहित्यरत् ,, 
(9) ,, $ चेदवती जी ,, हे हि 
(८) ,, » अहवती जी ,, हि हे 
(९) श्रीमती दमयन्तीदेवी जी ,, 


(१०) श्री कु० शास्तारेवी जी शास्त्रिणी हर 


आ्रधुनिक शिक्ता-3उपसमिति 


(१) श्रीमती आचार्या विद्यावती जी सेट प्रधानां 
(२) श्री पं० घमदव जी श्ञात्री मन्त्री 
(३) श्रीमती राधांरानी जी प्रधानाधिष्ठात्री सद्स्या 
(४) ,, आमूवती जी विशारदा दी० प८ हे 
(७५) ,, दमयन्तीदेंवी जी विद्यालकृतः साहित्पणल ,, 
(६) श्री कु० पद्मचिनीदेवी जी प॒प्त० पु० हा 
(७) ,, आशतादास जी एम० प॒० )१ 
(८) ,, वबेदवती जी विद्यालंकृता साहित्यरक्ष मु 
(९) ,, ब्रह्मतरती जा 
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(१०) श्रीमती लडी डाक्टर 


वाषिक परैत्तायें 


विद्यालय की षराण्मासिक तथा वाषिक परीक्षायें प्रथम से सप्तम 
तक कन्यागुरुकुल की अध्यापिकानों द्वारा ली जाती हैं। अधिकारी 
तथा मद्दाविद्यौलय की परीक्षाय कन्यागुरुकुट में ही शिक्षा पटल द्वारा 
नियंत्रित हुआ करती हैं। नियम यह है कि एक विषय के दो परीक्षक 
हों, एक सज्जन बाहर के ओर पएक्र कन्यागुरुकुल की उपाध्यायायों में 
से | सम्वत्‌ १९९६ म बाहर के निम्न मद्दानुभाव परीक्षक थे:-- 


अधिकारी श्रेणी 


(१) आयेभाषा- श्री पं० विश्वनाथ जी विद्यालंकार गुरुकुछ कांगड़ी । 

(२, गणित - श्री मास्टर यशपाल जी बी० ए०, बी० टी०, आये- 
दॉईस्कूल लुध्याना । 

(३) रूसक्तत -श्री पं० चन्द्रकान्त जी वद्वाचस्पति आयेन कालेज 
इटोला । 

(७) व्याकरण-श्री पं० धमरोज्ञ ज्ञी वंदालंकार । 

(५) भूगोल - श्री ला० दरद्याल जी एम० पु०, पुल० टी०, जलन्धर 

(६) इतिद्वास-श्री पं० चन्द्रगुप्त जों वेदालंकार गाजियाबाद । 

(७) धमेशिक्षा-श्री पं* धमंदव जी वेद्वायस्पति गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ | 


(१) 
(२) 


(३) 


(४) 
(५) 


(१) 


(२) 
(३) 
(6) 


(५) 


(१) 
(२) 
(२) 
(४) 
(५) 


( रे ) 


नवम श्रेणी 


$ | ॥0. 


संस्क्ृत--र्शरी प॑० प्रियत्रत जी वेद्वाचस्पति गुरुदत्त भवन लाहौर । 


इतिद्ास--श्रो प्रो० रामठुभाया जी एम० ए०, दयानन्द कालेज 
भोगा । 


मनोविज्ञन--श्री प्रो० नन्‍्दछाल जी पम० ए०, पु८ू० पत्ठ० बी०, 
उपाध्याय गुरुकुछ कांगड़ी । 


आंगलभाषा--श्रीमती चन्द्रवताज्ी वखनपाल पम०ए०, बी०टी० 


कि +ीए $ ९०. ० श्ि 
धघमाशक्षा-श्री पं० धमदेव जी वदवाचस्पति गुरुकुलठ इन्द्र प्रम्थ । 


दशम श्रणी 
संस्कृत साहित्य--श्री प्रो० महेन्द्रपताप ज्ञी शास्त्री पुप्त० प्‌०, 
एम्त० आ0 पलट० | 


आंगलभाषा--श्री प्रो० छालचन्द जा एम०0 प०, गुरुकुल कांगड़ी | 

श्री ५० चन्द्रगुप्त जी वेदालंकार गाज़ियाबाद । 

ग्रह बिकित्सा श्री डा0 राधाकृष्ण ज्ञी 8. 5०., है, 3, 8. 5. हे 
गुरुकुछ कांगड़ी । 


घपशिक्षा-श्री पं० ध्मदव जी वेद्वाचस्पति गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ । 


एकादश श्रणी 
संस्कृत साहित्य--ञ्री पं० चन्द्रकानत जी वदवाचस्पति | 
आयेधिद्धान्त-- «ी बा0 गंगाप्रसाद्‌ जो एम0 ५० टिहरी । 
आंगरभाषबा--श्री ला0 हरद्याढल जी एम० प्‌० । 
इतिहदास- श्री पं० बदबत जी विद्यालंकार । 
धम।शक्षा--श प,्रो० खुखदेव जी विद्यावाचस्पति | 


( २०५ ) 
महाविद्यालय तथा अधिकारी का परीक्षा परिणाम 


महाविद्यालय तथा अधिकारी परीक्षा में १९९६ में ३१ कन्याए' 
परीक्षा में बैठी, जिन में से २९ उत्तीर्ण, १ कम्पाटंमेण्ट में, तथा १ 
अनुत्तीर्ण रही | 


सनातिका परीक्षा से ५ कन्‍्याएं, और अधिकारी से २ कन्याए' 
उत्त!|्ण तथा १ कन्या अनुत्तोर्ण होकर अपने २ घर चलीं गई। ८म 
की ९ कन्याए' नवम में, नवम॒ की ११ कन्याएं दशम में ओर दशम 
की २ कन्याय एकादश मे, कुत्त २२ कन्याय॑ महाविद्यालय में ओर २४ 
कन्यायें अधिकारी की हैं, ज्ञिनकी संख्या ४६ है ओर जिनकी परीक्षाये 
अपल १९४० के अन्त में हुई'। 


सम्बत्‌ १९९५ की परीक्षा का, जो वैशाख १९९६ मेँ ली गई, 
परिणाम नम्न पकार टै:-- 











श्रेणी (उपस्थित उत्तीण अनुर्त्तार्णा सर्वयेग | सूचना 
न #क न बह हर 

श्ण्म २ ब्‌ र्‌ 

एम १४ १! क्‍ १२ 

प्म| १२ १६५७ १ | /#«. | हल 

हु ष 9 | रा 





अधिकारी की ११ उत्तीर्ण कन्याओं मे १ कन्या पिछले वर्ष की भी 
सम्मिलित है जे। पिछले वर्ष अस्त्रस्थतों के कारण व्याकरण तथा लंस्कृत 
साहित्य मे परीक्षा नहीं दे सकी थी। नद्म श्रेणी की एक कन्या 
पुन: परीक्षाम आई थी किन्तु वह अस्वस्थता के कारण पुनःपरीक्षा नहीं 
द्‌ सकी, अब उसने नवम श्रेणी के सारे बिषयों की परीक्षा दी दे । 


( २६ ) 


विद्यालय का परीक्षा-परिणाम सम्बत्‌ १६६६ 




















श्रेणी (उपस्थित | उत्तीणों अब॒ीर् पराक्षा पियोग[. सुचना 
ज्प २५ २५ रण 

ध्छ | ३७ | ११ | ६ | ३७ | 

पष्स ३७ २३ क्‍ ६ ३७ 

४र्थ | ३१ | २९ ५ |] ४६ 

श्य ३१७ | ३३ क्‍ ३४ 
हज कक ५८ + को । 

श्स | १४ क्‍ १७ 

कच्ची। ९१ ४ | २ ; 

येग | २०६ १८६ >> १२ २०६ 








गत बर्ष की भांति विद्यालय की परीक्षा चैन्न में हुई ज्ञिसमें २०६ 
कन्यायें बैठी थीं। १८६ कन्याये उत्तीर्ण, ८ अनुत्तोर्ण और १२ कन्यायें 
पुनःपरीक्षा में आई, जिनकी परीक्षा पुन: लेली गई जिनम कंबल 
३ कन्यायें अनुत्तीर्ण रहीं । 


पदक तथा पारितोषऋक 


कुछ एक दानी महानुभावों की कृपा से प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों 
में सर्वप्रथम रहने वाली कनन्‍्याओं को पदक तथा पारितोषकू दिये 
जाते हैं। यह पदक-वितीणे-समारोह डत्सव के अवसर पर पतिबर्ष 
किया ज्ञाता है। इस वष के उत्सव में श्रीमती राजकुमारों अम्ृतकोर जी 
पधारी थीं । उनकी अध्यक्षता में पदरक-बितीर्ण-लमारोह मनाया गया 
ओर निम्नपुकार कन्याओं को पदक तथा पारितोषक दिये गय्रेः-- 





सं० 


सजकक,. अररीम-3>क+++म>» अमान सतत कं +० ०० 5 


( २७ ) 





स्थिर पदक किस निमित्त दिया | किस को मिल्ना 


| 


बल आंख वतन आअ>.. ७3333 नानक कमी +-ननन+ जिनकी. 23 2५भ-क 3०००० -नजकइकम्ककार, 


(१) | श्री प्रो" लक्ष्मएस्वरूप जी राजपूत इतिहास में | ब्र० कमला (मसूरी) 


लाहौर निवासी द्वारा प्रति- | रहने वाली कन्या | 


एम० ए० पी० एच० डो० एथ श्रेणी में अथम 
वर्ष दिया जाने वाला पदक 


४) का। 


(२) | श्री गुरुदत्त जी सेठी इख्लंनियर | अधिकारी श्रेणी में | ब्र० वीग्वाला 


(३) 


(४) 


(५) 


जमशेदपुर की ओर से चन्द्र, "मशिक्षा में सबे (इस्लामनगर) 
न का | | प्रथम रहने बानी 
रजत सम्थर पदक ४) कन्या । 


बाबू जगदीशराय जी वकील | अधिकारी श्रे णी मे | त्र० सुषमा देहरादून 
मानसा (सुपृत्र श्रीमांन ला० | सर्वोत्तम रहने वाली 


रघुवरदयाल जी रिटायड कन्या | 
डिप्टी मजिस्टेंट पटियांला। । 


से अपनी माता जी की 
स्मृति में 'मन्नीराम कटारी! | 
स्थिर रत्गतत पदक ४) का। , 


म० हरप्रमाद जी होनी रइस | स्नातिझा परीक्षा में | त्र० अरुन्धती 
जगाधघरी की ओर से अपनी , धर्ंशिक्षा में सव॑ |. तबस्तातिका 
पुत्नवधू की स्मृति में चन्द्र बती | पथम रहन वाली 

स्थिर रजत पदक ४) का। | कन्‍्या। 

मु न 3 | 

श्री म० बद्रीप्रसाद जी रइस | स्नातिका परीक्षा में | त्र० अरुन्धती 
किसरोल जिज्ञा मुरादाबाद द्‌ में सर्वंपथम नवस्नातिका 
की ओर से अपनी पुत्रा | रहने वाली कन्या 

शन्नोरवबी को स्मृति में | | 

शन्नादेवी स्थिर रज्ञत पदक | 


श्रीमती रोनीसाहवा बिजवां | स्नातिका परीक्षा में | ब्र० शोभावती 


( शाहपुरा ) की ओर से | सर्वपथम रहने नवस्नातिका 
स्‍नातिका परीक्षा मे प्रथम | वालों कन्या को।. १९९५ 
रहने के लिये कुमारीदवी 

स्वशंपद्‌क सम्बत्‌ १९९० ' त्र० पुकाशवती 


तथा १९९६ मे । । नवसनातिका 
|. १९९६ 





( २८ ) 


अन्य प्राप्त पदक जो वितीण किये गये:- 





ना मन च्स 
श्भ्‌ हर श्र्ध्ण 
+००ऋ-ाननी 'अयकराकी + यानी, 


नाम पदक 


...0ह0.0ह.. .......... 3-3-००२००७-०- -००७०------++++++०»+न«म»कनकॉन जन -+७क33+++ककजन+3 मन पिन न निय-तन न नन++3>3७५3>मन जनमननयन्‍क 


श्रीमती अनसूयादेवी विद्या- 
लंझता सादित्यरतल द्वारा | 
रज्ञत पदक । 


श्रीमान उमानन्द जताराम जी 
नया बाज़ार दिल्टी | 


श्री इन्द्रज़त जी शम्मो 
आध्ाम से रजत पदक | 


कु0 प द्यनीदंवी जी एम07०0 
की ओर स उत्तम डिल करान 
अर्थ रज्ञत पदक | 


दया गुरुकुल को ओर स 
शिब्प में उत्तम काय सिखाने 
क उपलबद्य में । 


श्री कु0 ब्रह्ययती ज्ञी वि० अ0 
स्ा0 २० की ओर स॒ । 


श्री कु० कलावती जी वि.अ 


सा०0 २० की ओर स | 


श्री कु0 कशावती जी वि.अ 
सा०0 २० की ओर से | 


श्री कु० वेदवती विद्यार्टकता 
साहित्यरल्न की ओर स | 


"2 कु0 ब्रह्मवती विद्यालकता 
साट्व्यरत्न की ओर से । 





किस निमित्त दिया | किस का मिलो 


सस्‍्नातिका परीक्षा मे | बत्र०. शकुन्तला 
दृशन भें सबवंप्रथम नवस्नातिका 
कन्या का | 


शिल्प में उत्तम | ब्र0 छुशीला गगटक 
कन्याओं को स्व०- | ब्र० चन्द्रबती फीजी 
पद्‌क । 


शिल्प ग रजत पद्‌कऊ| ब्र0 लोलाबती 
अफ्रोका । 
| 


उत्तम डिठ कराने 


कु० शीलबती 
के लिम रजत पदक 


विद्यालंकता के । 


उत्तम शिवप काम | क० शीलबती 
सिखाने के उपलच्य | जिद्यालंव ता को | 
में २०) पारितोषक 


९म श्रणी की आय-| ब्र० >दभी महारोष्ट्र । 
भसाथा प्र प्रथभ 


कन्या को | 
एकादश श्र णी की ब्र० प्रकाशवती 
आयभाषा में प्रथम नवस्नातिका । 
कृन्या को । 


अधिकारी श्रणी के| बन्न० सुषमा ददरादून 
संस्कृत साहित्य 
लव $ थम कन्या का 


सस्‍नातिका परीक्षा में| त्र०0 अरून्ध नी 
भारतीय इतिहास नवस्न' तिका 
में सब प्थम कन्या 

को । 


स्नातिका परीक्षा में| त्र० असखून्धती 
धमंशिक्षा में सर्च नवस्नातिका 
प्रथम कन्या के। | 





( २९ ) 


कन्यागुरुकुल के मद्दोत्सव पर चर्खा दंगल ता० १० नवम्बर १५३९ ६० को 
श्रामती सरस्वतीदवी जी सोनी, व्यवस्थापिका चर्खा मण्डल देहरादुन को अध्यक्षता 
में हुआ, जिसमें कालेज से पत्चम श्रेणा तक की कम्यायों ने भाग लिया। 
नवस्नातिका ब्र० अहनधती सर्वप्रथम रही। उसको 'मातृभूमि अब्दकोश' 
पारितोषक में दिया गया ओर एकादश से "म तेक की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय 
रहने वाली कन्याओं को निम्न प्रकार पारितोषक दिया गया:-- 
पुकादश श्रंणी (१) ब्र० कोशब्यादवी ((१) मेरी कहानी 
बेस्बई्‌ ! (२) गांधी को आंधी 


) » शशीलादेवी | (१) सरल स्वास्थ्यरक्षा 
गंगटक (२) इतना तो जाने। ही 


५ (९ » चम्द्वतो फीजी (१) इतना ता जानो द्वी 


+चि> 


द्शम न 


अए_म. , (१) , शान्ति प्रठ (१) पटो चखो श्री पं० दीपचन्द्‌ 
जी शर्मा करणपुर 
द्वोरा प्रदत्त | 
(२५) , प्रकाशवती (१) पटी चरणों श्रीयुत महावोर- 
डेरगाजीखां प्रसाद जी सं० 


ब्र0 सावित्री । 
(३) ,, सावित्री बद्रीपुर (१) इतना तो जाने। ही 
(२) सरल म्वास्थ्यरक्षा 


सप्तम ५ (१) ,, सींतादवी मद्रास (१) पी चखो नगर कांप्रसकमेटी 
देहरादुन क प्रधान 
द्वारा प्रदत्त | 
(२) ,, सावत्री (१) इतना ता जानो ही 


छुज़फपरनगर [२] सरल स्वास्थ्यरक्षा 
(३) ,, दयावती संगरूर [१] इतना तो ज्ञातों ह। 

पष्ट.. श्रेणी (१) ,, फोडाल्या ब्रह्मा [२] पटो चरू हि 
(२) ,,शकुन्तछा छाहोर [१] इतना तो जानो ही 
[२] सरल स्थास्थ्यरक्षा 
(३) , शारदा पटना [१] इतना तो ज्ञानो ही 

पद्चम श्रेणी (१) ,, गायत्री उड़ीसा [१] पेटी चखो म 
(२) , उमा गुरदासपुर [१| सरल स्वास्थ्यरक्षा 
[२[ इतना तो जानो ही 

श्रीयुत पं० बद्रीनाथ जी छिब्बर हैडमास्टर डी0 ए० वी० हाईस्कूल की ओर 
से ' गांधी अपिनन्द्न ' प्रन्थ व्यायाम में सर्वप्रथम कन्या को दिया गया । 


( ३0 ) 


॥ छात्र-बृत्तियां ॥ 











5 छात्रवृत्ति धन [किस कन्या को दीगई। सूचनों 
स्थिर 

श्रीमती राममो ठीदेवी जी | ४०००] | ब्र0 गायत्री गोरग्बपुर| इल कल्या की 

गोरखपुर निवाली से | सपुत्री राममोडीदेवी| शिक्षा समाप्त द्वोने 

जी । पर किसी अछूत 

। बान्टिका को दी 

ज्ञाबंगी । 





श्री म० भोविन्द्सद्वाय जो 


| ४००00] | ब्र0 विमला पोनी 
गुज़गंवाला । 


म0० गोविन्द्सहाय 
ज्ञी। 


अस्थिर 


१५००। | ब्र० लरद्मी टमटा 
(गढ़वाली बालिका) 


आयंसमाज फिरोजपुर 
द्वा।4 सुमतिदंवी 
छात्रवृत्ति एक अचछूत 
बाल्किा के लिये । 


श्री सेठ शधाक्ृष्ण 
ओमप्रकाश ज्ञी अम्गनतसर 
निवासी की ओर से। 


१७००] | ब्र0 भारती सं0 पं0 केवल सूद की 
रामश्वर जी स्नातक) सहायता दी 


जाती है। 
श्री म० दीनानाथ जी | १५००) , ब्र0 रक्षावती 
कालिया कपूरथला की 'कपूरथला) 
ओर से अपनी पुत्री ब्० 
रक्षावती के लिये। 


श्री म०0 हर्द्याल जी १५००] | ब्र0 चन्द्रवती फीजी 
फीज्ञी की ओर से अपनी 
सुपुत्री ब्र0 चनद्रवती की 
शिक्षा के लिये । 


श्री म0 गंगासिह जी ९००] | ब्र0 राजकुमारी 
भोगपुरकी ओर से अपनी भोगपुर | 
पुत्री राजकुमारी के ल्यि 





( देर ) 
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नाम छात्रव॒त्ति घन किस केन्याकोी दी गई।.. खचना 
श्री ही दुलीचन्द जी | १५०0] ब्र0 सशीला 
पोटब्लेबयर की ओर से पोटंब्लेयर । 


अपनी सुपुत्री ब्र0 सुशीला 
के लिय | 


आवागढ़ राज्य की ओर | १५००0] |[॥० ओमकुमारी 
से छात्रवृत्ति । गोग्खपुर । 


श्री ला० रामचन्द्र जी। समाप्त | शेष धन से ब्र0 | यह छात्रवृत्ति 
रिटायर्ड 5. 0. 0,, प्रमलता सं० स्वर्गीय समाप्त दोचुकी है । 
देहरादून । मुन्नीराल जी | 


श्री पं० अमीचन्द्‌ ज्ञी ५) मासिक ब्र0 गायत्री सं० म०0 
ठकेदार सहायता | अन्तर्यामी. पंडा। 
उड़ीसा । 


गढ़वाल छात्रवृत्ति 5 । सभा| १५) मासिक ब्र0 सुभद्रा गढ़वाल मालिक सहायता 


द्वारा । । . २१॥) 
ब्र) शा।न्त ,, २॥) ११ 
[त्र० ओमबती ,, १०) ऐ 


सहायतार्थ शुर्क निधि से| ५) मासिक| ब्न0 खुभद्रा गढ़वाल 
का ब्रणशान्ति ,, 
ब्र० सुनीति 


. अुलन्द्शदर 
ब्र0प्रभलता दंहरादून 


१) 


् 





( ३२ ) 


कन्याओं की प्रान्त एवं श्रेणीवार संख्या वष के आरम्प्र में 


वर्षासस्म में कन्याओं की संख्या २५६ थीं | वर्ष भर में ४३ कन्याये प्रविष्ठ हुई 
ओर ४२ कन्यायें पृथक हुई, ज्ञिनमे से५ स्नातिक्रा बन कर, २ अधिकारी से 
उत्तीण तथा १ अनुत्तीण हे! कर, ?* शेगी दोकर गई्‌ और घर पर सर्ुत्यु होगई तथा 
शेष ३२ विशिन्न कारणों से अपने २ घर चढी गई' | एवं वर्ष क अन्त पर २०७ 
कन्याये कुल में विद्याध्ययन कर रहीं है:-- 


श्रेणी 


श्श्श 
१०प्त 
ण्प 
८म 
प्र 
ष्ष्ठ 
प्म् 
ध्थ 


श्ष 


हि क 5, हि 
् है. 80030 | है ४ कोड: हक धर १ 
९, ६ २्‌ हे *ै शा का ल्‍ 
२४ | ११| ८५ ३।.. १ | | $2॥ हि 
२५ | ९ #..« दो ४ २ १ कह ५ अमल २ 
३७ ७ | १५ 3... | १ १ | २ (२ | १ | ५ .. 
३७ | ११ [१० |. | ५... !! 5 बी ४ ल्‍ २....। ' 
३१ ६९ हि क्‍ ! ! ल्‍ | ० ८ 
हो ८ | २० ॥ १2३] ३. |. २, 
२३ ४७५ के ४ ! ४: 3, १ | ७ ९ 
७ ५४ ! रे १. १ 
कच्ची | १६९ ४ ६ २ । “8: 88 २ .. 
याण रिक े ॥26 (१५ हु ४ कं ५ हि ५ हि ३ २ २ १ 







































































( रेरे ) 


शिक्षा विभाग की कार्यकर्त्री देवियां 


इस वर्ष निगन देवियां शिक्षा चिमांग में काये करती रहीं:-- 


(१) श्रीमती विद्यावती जी सेठ आचाया | 
(५) » राधारानी ज्ञी उपाचार्या तथा प्रधानाधिष्टात्री । 
(३). ५ सुशीला दवी जी काव्यती्थे स्थानापन्न मुख्याध्यापिका | 


(४) » आशितादाल जी एम० (० उपाध्याया भूगोल, 
मनोविज्ञान तथा आंगलभाषा। 


(५) श्री कु० शान्तादेवी जी शास्त्री उपाध्याया संस्कृतसाहिस्य 
तथा व्य|करण | 


(६). ,, ब्रह्मवती ज्ञी विद्याल्कता, सादित्यर्ल, उपोध्याया 
वेद तथा इतिद्दास । 


(७), बेदवती जी विद्यालंकृता, साहित्यरत्, उपाध्याया वेद । 

(८) ,, अनस्यादवी ज्ञी ५) उपाध्याया हिन्दी। 

(९) » फैंलावती जी न कर 

(१०) ,, पद्निनीदेवी ज्ञी एम० ए० उपाध्याया गणित तथा 
विज्ञान । 

(११) » साविन्नीदेवी जी बी० प० उपाध्याया गणित तथा 
आंगलभाषा । 

(१२) ». कुमुदकुमारी ज्ञी एल० पुसख० पम० एफ० उपाध्याया 
गृहचिकित्सा | 

(२१३) » शीभावती जी विद्यालंकझृता अध्यापिका संस्कृत- 
साहित्य । 

(१४) शीलवती जी » अध्यापिका हिन्दी । 

(१५) श्रीमती लच्मीदेवी जी अध्यापिका ध्थ श्रणी 

(१६) ५४ इईश्वरदेंवी जी » रैय ,, 

(१७9). ,, अम्बिकादेवी जी » पथ ., 

(१८) » गेंदीदेवी जी » रैम ,, 


(१९) » कुसुमकुमारी औ बोल ,, आलेण्य | 


( दे७ ) 


(२०) श्रोम्रतो यप्लुनादत्री क्षी अभ्यापिकेा सिलाई । 

(२१) श्रीमती खीतादेवी जो व्यायोम शिक्षिका | 

(२२५) ' श्री कु० संयोगितादेधी जी अध्यापिका सक्भीत | 

(२३) श्रीमती राज़रानी जी अध्यपिका व्योकरण तथा संस्कृत । 


उपरोक्त देवियों के अतिरिक्त श्री पं० धमेरेव जी शास्त्री दर्शन- 
केसरी स्नातिका-अध्यापिकाओं तथा अन्य पढ़ने की इच्छा रखने 
वाली अध्यापिकाओं को संस्कृत की ओर श्री पं० वेद्बत ज्ञी चेदालड्भार 
उच्च परीक्षाओं की तयथ्यारी कराने के लिये शिक्षण का काय करते हैं, 
किन्तु ब्रह्मचारिणियों फे पढ़ाने के लिए केवल देवेयां दी हैं, पुरुष कोई 
नहीं पढ़ातां | 


कु० लावित्रीदेवी ज्ञी बी० ए० बष के आरस्म मे, श्री ड|० फुमुद- 
कुमारी जी तथा गुंदीदेवी जी वर्षके मध्य मे चत्टी गई'। कु० सावित्रीदंषी 
जी के स्थानमें श्रीमती आशितादास जी पम० ५० तथा श्रीमती गेंदीदें वी 
भी के स्थान में श्री कु० उषादवी ज्ञी विद्यालंकृता नियुक्त की गई हैं। 
कु० सुशीछादवी जी वि० अ०, साहित्यरत्न तथा भोभतीं अनसूयादेवी 
जी विद्यालंकृता कुछ दिनों कुठ मे रहकर आनरेरी सेवा करती रहीं | 
ओर श्रीमती दाकुन्तलौदवी ज्ञी लगभग ८२ मास तक शिरदप तथा 
सिलाई का काम सिखा कर चली गई'। मुख्याध्यपिका का कारये 
गत वर्ष की भान्ति श्रीमती खुशीछादेवी जी काव्यतीर्थं और लड़ी 
डाक्टर की अनुपरिथति में श्री डा० दीनानाथ ज्ञी कोहली पमप्त० बी० 
बी० पुल० कर रदे हैं। इस प्रकार सभी दृत्रियां बड़े लगन तथा प्रेम से 
शिक्षा का काये चढा रदी हैं । 


आश्रम में कार्य करने वाली देवियां 


आभम का काये निम्न देवियों की देख रेख में चल रहा है;-- 
(१) श्रीमती आचार्या विद्यावती जी सेठ प्रधाननिरीक्षिका । 


(२) » राधारानी ज़ी प्रधानाधिष्ठात्री । 
(३) ,  मलावीदेवी जी सहायक प्रधानाधिष्टात्री । 
(७) , किणः्णुदेवीजी ,, हे 


(५) ,,' भगवानदेवी ज्ञी ,, हा 


('३५ ) 


(६) भीमती हुक्मारेवी जो अधिष्ठात्री । 
(७) » नन्‍दकौर जी ,, 
(८). ,, सुभद्रादेवी जी , 


चक्की 


(९) , इुद्रादेंवी जी. ,, 
[९०0] , ज्वाल्नादवीज्ञी ,, 
[११] , मनोहरीद॒बी ज्ञी ,, 
[१२] ,. तांरादेबीजी ,, 
[१३] लालीदंवी जी ,, 
[१४] श्री कु० सुशीलादबी जी ,, 
[१५] ,, सत्यवतीजी ,, 


सुशिक्षिता अधिष्ठान्नियों को नियुक्ति के लिये भरए्टक प्रयत्न दिये 
हुये साथनों फे अनुसार किया जाता रहा है किन्तु वे टिक नहीं रहीं । 
इल वष अ्रीमती बिष्णुदंबी जी तथा श्रीमती भगवानदेवी ज्ञी को 
नियुक्त किया गया, परन्तु वे २ मास से अधिक नहीं टिकों। श्रीमती 
हक्मादेवी जी अधिष्ठात्री तथा श्रीमती लालीदेवी जी को प्रथक करना 
पड़ा। उपरोक्त दृबियों के अतिरिक्त कालेज, ६७, ७म, तथा ८म श्रेणी 
की आश्रम-व्यवस्था तथा संध्या-हवन करवाने आदि में स्नातिकाओं 
का भी सहयोग रहता है | इस प्रकार आश्रम का काय सुचारु रूप से 
चलता रहा । 


भगडार में काय करनेवाली देवियां 


[१] श्रीमती राधारानीजोी प्रधानाधिष्ठात्री तथा प्रधाननिरीज्षिका। 

[२] .,, लालदंबी जी भण्डारिन । 

[३] ,, विद्यावती जी लाहोंर उपभण्डारिन | 

[४] ,, विद्याबती जी खुर्रना. ,, 

इन की देख रेख में ५ ओर देवियाँ भण्डार में पाचिक्ता तथा 
४५ कहार पानी भरने तथा चौका बर्तन का कांय करते रद्दे । इनके 
श्रतिरिक्त मध्याह्श तैयार करने तथा भोजन-सांमग्री दाल-चावल 
आदि साफ करने में नियम पूवेंक आश्रम की अधिष्ठाबत्ियां सहायता 
पहुँचाती हैं, जि तसे ३०० व्यक्तियों के लिये नित्य भोजन की व्यवस्था 
होकर नियम पूवंक और सुन्दर भोजन बनता है। इन देवियों का 
परिश्रम तथां प्रेंमपू्ंक कार्य अतिसराहनीय है । 


( 'ह६ ) 
ब्रह्मचारिणियों का स्वास्थ्य 


इस वर्ष की रोगतालिका देखने से गतवर्ष की अपेक्षा इल वर्ष 
रोगिणियों की संज्या १६६ से २१७ हो गई है। चिकिनपोक्स, खसरा 
तथा कनपेड़ों ओर मलेरिया का अधिक प्रकोप रह। है। इस वर्ष पक 
कन्या मलेरिया से रोगी हुई ओर रुग्णावस्था में द्वी उसे लंरक्षक घर ले 
गये, वहां पर उसकी सझत्यु दो गई। और भोमती डाक्टर कुपतुदकुमारी जी 
उत्खव के ठीक पश्चात्‌ द्वी चली गई' अतः अप्रविष्ठ रोगिणियों का 
रिकार्ड चिकित्सालय में ठीक नहीं कराया जा सका | श्री डा० दीनानाथ 
जी कोहली मेडीकल सुपरवाइनर चिकित्सा के अतिरिक्त चिकित्सालय 
में क्षप्रविष्द रोगिणियाँ का विवरण रजिस्टरों में अ्धित करने के लिये 
पर्याप्त समय नहीं दे सक्रे, अत: अप्रविष्ट रोगिणियों की तालिका नहीं 
बनाई जासकी | भ्री डा० दीनानाथ जी कोहली एम्० बी०, बी० प्स० 
मेडीकल सुपरवाइजर अपना काये बड़े प्रेम तथा खंल्ग्नता से कर रहे 
हैं, जिसके लिये वे विशष धन्यवाद क पात्र हैं। श्रीमती दुर्गारंवी जी 
नर्स तथा श्री कु० अभ्मिणाी ज्ञी कम्पोण्डर अपना २ काम अत्यन्त 
परिश्रम तथा योग्यता से करती रदी हैं। इस बषं द्वोमनर्ति'ग तथा 
गृदचिकित्सों का कोस लेडी डाक्टर के चले जाने से पूरा नहीं दो सका 
था, जिसको श्रोमती लेडी डॉक्टर कुछदीपकोर ज्ञी !.. 5. )॥. 77, 


ने अपनी असपुल्य अघैतनिक सेवायें दकर पूृर्र कराया, इस क 
लिये कुल उनका आंभारी है तथा उन्हें विशेष धन्यवाद दंता है। 


६]।)०४॥४ 
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रोगिणियों की तालिका 
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( डेण ) 


कायालय तथा प्रबन्ध 


गुरुकुत के बाह्य प्रवन्ध तथा अन्य काया के सदच्वालन के लिये 
प्रबन्ध तथा कार्यालय विभाग हैं। कन्यागुरुऋुल के मुख्याधिष्ठाता 
आवचाये रामरेव जो कई वर्षो से रोगी चले आ रहे थे और इस वर्ष 
दिसम्बर साल में उनका स्वर्गवास दोगया जिस से कन्यागुरुकुल को 
हरेक दृष्टि से महति क्षति पहुँची है । जब से मुख्याधिष्ठाता जी रोगी 
थे प्रबन्ध का सारा बोझ आचायां जी के ऊपर था। किन्तु इस बे 
प्रारम्म से ही श्री आचाये रामरेव जी अधिक रोगी रहे और दिसम्बर 
माल से तो उनका सहारा ही जाता रहा ओर श्रीमती आचारया 
विद्यात्रती जी सेठ के कन्धों पर संस्था का सारा बोक आन पड़ा। 
श्रीमती स्वामिनी विद्यासभा ने श्री पं० विश्वम्भरनाथ जा उपप्रधान 
सभा को कन्यागुरुकुल का अध्यक्ष नियत किया हुआ हे और अब 
आगासी वर्ष के चुनाव तक एक प्रबन्धकतू सभा ८ सज्जनों की नियुक्त 
की हुई है | कार्य कीं अधिकता के कारण श्री आचार्या जी की सहायता 
के लिये सम्बत्‌ १९९२ सम प्रबन्ध में श्री पं० रमेशचन्द्र जी मैनजर का 
काये करते हैं ओर वे प्रबन्ध का समस्त काये आंचाया जी की देख रेग्व 
में भल्ली प्रकार सस्पादन करते हैं और इसके लिये वे विशेष प्रशंसा 
के पात्र हें। धनसग्रह काय में भीं उन से पर्याप्त सहायता मिलती 
है | कार्यालय का कार्य एक कार्यो लयाध्यक्ष ओर तीन लेखकां द्वारा 
पूर्वबतू चल रहा है। लेग्वानिरीक्षण का कार्य श्रीमान्‌ सरदार 
महरसिंह ज्ञी रिटायड गवनेमेण्ट सीनोयर आडिटर, जों सभा से 
नियुक्त हैं, करते हैं। मार्गशीर्ष १९९६ तक के बीचरों तथा वंबज्ञों का 
निराक्षण हा चुका है। डनके लेग्वानिरींक्षण के रिमाक निम्न प्रकार हैं:- 

“मेंन निरीक्षण में अनुभव क्रिया हे कि रजिस्टर, रोकड़ आदि 
बड़े साफ़ सुथरे हैं ओर कि स्टाफ ॥095 तथा ट्वात्पाध्वप्०5 
में बड़ा 80८प्राव८ हे | परन्तु हिसाब बड़े ९0090 ८ 5५527 पर 
चल रहा है और कि आआएए करने क्री आवद्ययकता है । 

न शक मर 0 


शिल्प तथा खादी विभाग 
इस विभाग को आरम्भ करने के लिये शाहपुरा राज्य की वतेमान 
रानी साहिबा ने गुरुकुछठ के आरम्भ होने से दो-तीन बष पश्चात 


| 


जी 
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१०००) प्रदान किया था | इसी राशि से यह विभाग चलाया जा रहा 
है । उसका नाम भी श्रीमती रानी साहिबा के नाम पर “कंवरानी 
लछाडकुचर गृहप्रब्ध विभाग” रखा गया है । श्ाद्पुरा राज्य 
(राज़पुताना) की आरन्म से द्वी गुरुकुल पर कृपा रही है। स्वर्गीय 
महाराजा श्री नादरलिह ज्ञी बद्दादुर जहां समय रे पर अपने दान से 
इस संस्था का पोषण करते रहे हैं वहां स्वयं भों पक बार गुरुकुछ 
पधारे थे। वतंमान भद्दाराज। श्रीमान्‌ महाराजाधिराज्ञ श्री उम्मेदर्सिद् 
जी, ज्ञिनकी कन्यागुरुकुठ पर असीम कृपा तथा प्रेम है, दो बार पधार 
सुके हैं। राजपरिवार के इन कुन्टप्रम॒ तथा दानशीलता के लिये कुत्ठ 
उनका कृतश दे तथा उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है | 


कन्याओं को शिव्पकार्य में दक्ष बनाने तथा इल विश्ञाग को उन्नत 
करने में श्रंमती ओमूवती ज्ञी विशारदा, बी० प०, घधमंपली डा० 
रामज्ञीनातायण जी 0. 52., !'. 70., लायलपुर का हाथ बड़ा 
जबरदम्त है । १९३० से १०३२ तक घोर परिश्रम कर जहां आप ने 
इसे उच्नत अवस्था में पहुँचाया है, वहां १०००) शिल्प भवन के ल्डिय, 
और १५०) नकद तथा छगभग ३५०) कलाकोमुदी की विक्री से ५००) 
की लागत से विद्यालय की कोठी के निकट एक सुन्दर फुध्चारा भी 
बनवा दिया है| इसक अतिरिक्त अपनी सुन्दर कृति कलाकोमुद्दी तथा 
शिव्पस्‌ची कार्ड कन्या गुरुकुल को प्रदान किये हुये हैं। ओर गतबप 
भी एक- डेढ़ मास कन्यागुरुकुल में रह कर कन्याओं को नये २ डिज़ायन 
लिखा गई'। उत्लव पर पधारे हुए दर्शकों ने इसकी मुक्तकंठ से 
प्रशंसा की । लस बुनने का काये गत वष से एक विशेष आविष्कार 
की गई मशीन पर उन्होंने बड़े आयोजन के साथ आरस्म करवाया है। 
लेल बुनने बाली काल का चित्र साथ है | 

श्रीमती कुछुमकुमारी जी बोल आलख्य-अध्यापिकों कन्‍्योओं को 
जहां पन्टिंग का कार्य लिखाती हैं बढां दिछ्लाई पर बुड वर, जैसे फम 
काटना तथा लेटर वक्‍ल, मेज, कुर्सी के मोडिड बनाना आदि काये 
भी सिखाती हैँ | कुछ एक अन्य आकर्षक खेल भी सिखाती हैं, जिन्हें 
कुम्म के अवसर पर हरिद्वार में गुरुकुछ कांगड़ी की प्रदर्शनी में दर्शकों 
ने बहुत पसन्द किया था । 

खादी का काये भी गत वर्ष की अपक्षा इस वर्ष अधिक उन्नत 
अवस्था में रहा है। लग्बत्‌ १९९४ तक केवल कातने का आयाजन 


( ४० ) 


किया आा सका, किन्तु १९९५ से खड़ी लगा कर घखुताई का काम भी 
आरम्भ है। शरिंग, तथा साधारण खद्दर की बुनाई के साथ २ द्रियां 
तथा निवार भी तय्यार किये ज्ञात हैं। देदरादन के महिला-समाज में 
जागृति फेलाने वाली श्रीमती सरस्वतीदेवी जी का पूरा पूरा खदये।ग 
इस कार्य में मिलता रहा है। आचार्या जी भी नित्य एक-आध घंटा 
खड़ी में लगाकर कताई तथा बुनाई का काम करती हैं। याद्‌ इसी 
प्रगति पर काम जारी रद्दा तो पूर्ण आशा है कि भविष्य में इस विभांग 
में पर्यात्त उन्नति होगी। 


व्यायाम 


ब्यायामशाला में शारीरिक उद्चति के लिये झूला, सीसा, 
होरिजैन्टलबार, फ्रालिंग ब्िज्ञ आदि हैं. जिन से छोटी कन्याए' बड़े 
आनन्द के सोथ अपना मनोत्रिनोद करती हैं । बड़ी कन्याए' श्रीमती 
सीतारेवी जी व्यायामशिक्षिक्रा के निरीक्षण में गतका, लाठी, छुरी, 
टिकरी तथा लेज्ञम आदि के बड़े अच्छे अच्छे स्वाध्यप्रदू तथा 
चित्ताकषक देंशी खेल बड़े चाव ते सिखती हूँ । संगीत के साथ लेजिम 
और टिफरी के खेछ ता विशेष चित्ताकर्षक द्वोंते हैं। इस वर्ष श्रीमती 
सींतादेवी ज्ञी अधिक लमय तक रोगी रहीं। अतः उनकी अनुपस्थिति 
में श्री कुमारी शीलवती जी विदयालंकृता व्यायाम की देख-रेख करती 
रदीं | बादर से पधारने वाली दूर्शिक्राओं तथा विशेष दर्शकों पर 
इसका प्रभाव पड़ता है । इस वर्ष श्रो कुमारी मंधादेती जी (सुपृत्री 
अमान संठ रामकिश।र जो रईस दहरादून) ने अपना अमूल्य समय 
देकर गरलसं-गाइडिंग तथा डिल ऊछगमग ८० कन्याओं को लिखाई दे, 
जिसके लिये वे घन्यवाद तथा विशष प्रशंला की पांत्रा हैं| आशा है कि 
श्री सेठ जी का परिवार इसी प्रकार कुछ के प्रति खद्दानुभूति रख्तेगा । 
खेल वाली कन्याओं के चित्र साथ हैं। 


बालिका समाज 


प्रति रविवार को बड़ी कन्याओं की रात्रि में ओर छोटी कन्याओं 
की दिन में सभा होतो दै। इस में कन्योाओं को बोलने ऋ) अभ्यास 
कराया जाता है ओर समाचार-पत्रों द्वारा प्राप्त देश के सामयिक 
सामाजिक, राजनैतिक एवं साहित्यिक सम।चारों से भी उन्हें अवगत 
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कन्याओं के व्यायाम मदगर के खत का गाक ट्ण्य 
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कराया ज्ञाता है । इसके अतिरिक्त वक्त स्वकला की उन्नति के लिये 
प्रत्येक शनिवार को वाग्यद्धिनी सभो को बेठक संस्कृत-अध्यापिका की 
अध्यक्षता में हुआ करती है, जिसम कन्यायें रू-कृत में भाषण 
करती हें 

इन सापादिक अधिवशनों के अतिरिक्त सभी आय त्योद्दार तथा 
राष्ट्रिय पव बड़े समारोद के साथ मनाये जाते हैं, जिसमें अध्यापिकाय भी 
भाग लेती हैं। विशषतः श्रद्धानन्द सप्ताह का कार्यक्रम बड़ा रोचक हुआ 
करता है जिसमे कन्याए' गुरुकुछ के अहाने में प्रभात फरी करती और 
गगनभेदी जयकारों से आकाश गु'जा देती हैं, किन्तु इस वर्ष श्री आचार्य 
गमउव जी के स्वगंवास हो जाने से कुल में शोक द्वाया रहा | 


पुस्तकालय तथा वाचनालय 


पुस्तकालय मे हिन्दी, आग्रेज्ञी की पुस्तकों की संखया १६४९ है। 
गतवषे २१६०० पुस्तक थीं, अतः ४९ पुस्तक इस वर्ष क्रय की गई हैं । 
इस वर्ष भी विशेष पुस्तक कय नहीं की जा सकी, किन्तु जितनी भी 
पुस्तक हैं उनका उपयाग अध्यापिकाओं द्वांग कन्यायें करती रही हैं। 
स्थानाभाव के कारण उतनी उत्तमता से इन पुस्तकों का प्रयाग नहीं 
दो सकता जितना कि होना चाहिये, फिर सी यथासस्मत्र लाभ 
उठाया ज्ञाता है। साथ साथ एक वाचनालय भी है जिस मे प्रायः सभी 
द्निक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्न-पत्रिकायं जो मूल्य द्वारा अथवा 
बिना मुल्य के प्राप्त होत रहे, कन्याए' उनका उपयेग करती रहीं:--- 


देनिक दिव्यून, हिन्दुस्तान टाइम्स, नेशनल देरल्‍्ड, अजुन 
तथा प्रताप उदू । 


साप्तादिक-आज़, प्रताप, गुरुकुल, आयमित्र, दरिज्ञन, संघष, 
मिलाप, आयेमुसाफिग्, प्रकाश, राज्ञ उर्द तथा 
कमंभूमि | 


मासिक -माघुरी, सरस्वती, विशाल भारत, माडने रिव्यू, वेदिक- 
घर, सावेदेशिक, भूगोठ़, सम्मेलन पत्रिका, शिक्षण 
पत्रिका, विप्रुव, सर्वाद्य, रूरल इण्डिया तथा श्री हैं । 


( ४२ ) 


गोशाला तथा वृषभशाला 


पिछले पांच-लात वर्षा स परीक्षण क तोर पर एक छोटी सी 
गोौशाला भी चलाई जा रही है । यद्यपि इसका आग्य्म स्थानीय कुद्ध 
पुक्र सज्जनां द्वारा दान में दी हुई गायों से हुआ था तथा(प इस समय 
तक १८ गायें, कलाल, ११ बच्चे, १ मेंस, ४७ बेल तथा एक घोड़ी है । 
इन में से दूध दने वाली ५ गायं, ४ गामिन तथा ९ गाय बिना दूध 
वाली हैं ओर जे हैं भी अच्छा नस्ठ की न होन से विशप छाभ नहीं 
है। तथापि पक ओर ते स्वच्छ ओर ताज दृध का प्रत्ाभन है ओर 
दुसरी ओर यह भी विचार है कि अन्य घरेत्यू उद्याग धन्धा के साथ २ 
कन्याओं को गापालठन की शिक्षा भा दी ज्ञा सके । भाग्तवपं में गोत ५ 
दोनियों की कर्मी नदों है। सम्बत्‌ १९९३ मे भार्त क प्रख्यात दानी 
श्रीयुत विडला जी ने एक अच्छी गाशाला चलान के लिये गुरुकुल 
कांगड़ी को दृश हज्ञार का दान दिया है। सम्मयतः (कसी दानोी 
महायुभाव को भगवान्‌ की ओर से इती प्रकार की प्र रणा दे जाय आर 
उनकी दानशीलता से हमारी गोाशाला भी पार्पुष्ठ होकर सुन्दर द्वग 
पर चत्टने याग्य बन जाय । इली घिचार से उस अब तक जले तैखे 
चलाया जा रहा है। इस वष गोशाला का घाटा पूरा करन के लय 
विना दूध देने वाली गायों के छद्टमण चयोक में ८ मास तक जंगल में 
चरने # लिये रकखा गया, जिलल गत बा की अपक्षा कम घाटा रहा। 


वाषिकात्सव 


इस वर्ष बापिकोत्सब ता० १०, ११, १२, «3 तथा १४ नवम्बर 
सन्‌ १९३९ ६० के आयसमाजञ्ञ दहरादुन्न के बाविकोत्खव के साथ २ 
अनिवाय कारणों स रखना पड़ा, इस लिय रात्रि में कोई प्रोग्राम नहदों 
रकखा जा सका | उत्सव पर माननीय विद्वानों और विदुषी देवियों क 
प्रभावशाली व्याण्यानों क साथ २ नवस्नातिकाओं का दीक्षान्त 
संस्कार, नवप्रविष्ट कनन्‍्याओं के बदाग्म्म संस्कार, देववाणेा सम्मेलन 
तथा सरस्वती सम्मेलन की चित्ताकपक येठक ओर अन्य महत्वपूर्ण 
सम्मेलन बड़ी सफलता पृर्वेक हुये। स्वदेशी, छांटी सी किन्तु सुन्द्र, 
प्रदर्शी द्वारा, जिसका उद्धाटन श्री १०८ पुज्य महन्त लक््मणदास जी 
के कर कमकां से हुआ, कन्याओं के द्ाथ की बनी ऊना तथा सूती 


( ४३ ) 


माल की बुनाई, सिलाई तथा कढ़ाई की वस्तुओं को प्रदर्शन किया 
गया, जिसे आगन्तुक दशंकों ने बड़ा पसन्द किया तथा बिक्रो भी 
अच्छी हुई । 

दीक्षान्त-अभ्ताषण महत्ण जगत में प्रख्याति-प्राप्त भ्रीमती 
गाज़कुमारी अम्तुतकोर जी से दिया | देवी जी कितनी जबग्दस्त गष्ट्रीय 
विचारों बाला तथा उच्चकोटि की वर्क्त हैं यह किली से छिपा नहीं है । 
अत; उनके भारगन्नित तथा विद्वत्तापूर्ण भाषण की जनता ने मुक्त 
कण्ठ से :शंखा की । 


पारितो पक-वितरण-समारोह आप की दी अध्यक्षता म मनाया 
गया >र महित्या सम्मलन की अध्यक्षता का आसन भी आपने ६ी 
सुशोभित किया | श्रीमती चन्द्रावता जी लखनपाछ पुम० प०, बं'0 टी0 
तथा श्री प्रा०0 सचाऋर जी एम० ए० के प्रधानत्व मे सरम्वतो 
सम्मेलन की दो बैठकें बड़ी सफलता के साथ हुई! । इन में कुमारो 
ब्रह्ममती विद्यार्टकता साधत्यग्ल ने “भारत का उद्धार मर साहब क 
हाथ में नहीं किन्तु भारत की देजियों के हाथ है”, कुमारी कलाबती 
विद्या्ंकतां साहित्यरल न॑ ''प्रज्ञातन्त्र की समस्या” विषयां पर ।नवन्ध 
पढ़े | एवं, कुमारी शाम्तादवी के पृथानत्त में देववाणी सम्मद्न हुआ 
और हंस्कूत में '' हिन्दू महालभा तथा कांग्रेल” विषय पर बाद-विवाद 
हुआ । 

अन्य वर्षा की भांति इल वर्ष भी हिन्दी अन्तःकन्यामद्रावद्यास्य 
वाद्वियाद सम्मेलन ग्खा गया था, जिसमें बाहर के कन्या 
महाविद्या/थ्यों को भी आमन्त्रित किया गया था। विजेता महाविद्याल 
को सम्मानत करने के लिये पक चांदी की दाफी बोणा के रूप मे रखो 
गई है, दिन्‍्तु बाहर के झिसी भी मदाधिद्यालय ने अभी तक चल को 
स्वीकार करने का साहस नहीं किया ओर टफा को कन्यागुरुकुछ से 
बाहर निकलने का अवसर नहीं मिला । 

हिन्दी के वादबिवाद का विषय “हिन्दू मुसल्मि लमम्या ओर 
कांग्रेस” था, जिसकी प्रधाना श्रीमती राजकुमारी अम्तकोर जी तथा 
जज्ञ श्रीमान्‌ पं० ठाकुरद्त्त जी बेद्य तथा श्री पं० गह्लगप्रसाद ज्ञी चीफ 
जञ टिहरी थे | 

वाद्विवादमें कन्याओं की वक्ततादक्ति, विषय-ज्ञान, ओर म्ाषणदौली 


( ४४ ) 
से ज्ञनता इतनी प्रभावित हुई कि उन्दोंने ऋन्‍्याओं की ओर संस्था की 
भूरि २ प्रशंसा की | कु० वेदबती विद्याल्ंक्ता साबित्यग्ल ने “वेद की 
राजनीति” पर वेद सम्मे टन में श्री पं० सखुखरवजी क प्रधानत्वमें निबन्ध 
पढ़ा | इन सब निबन्ध पढ़ने वालों स्नातिकाओं को स्वणंपद्‌क दिये 
गये ओर हिन्दी तथा संस्कृत वाद्तिवाद में प्रथम तथा द्वितीय 
कन्याओं को स्वर्णपद्‌छ तथा रजत पदक क्रमशः दिये गय-- 


हिन्दी वाद विवाद में 
प्रथम-ब्र> कोशल्या बम्बई ( रजतपदऋ ) 
द्वितीय-ब्र० प्रभाशोभा ( ,, ) 
संस्कृत बादविवाद में 


प्रथम-त्र०लद्मी. ( स्त्र्ण पदक, श्री म0 लक्ष्मणदव ज्ञी सर्मफ 
देहरादून ) 

द्वितीय--बत्र0 रामावती ( _ ,, ) 

तृतीय--ब्र० लाता (रजजतपद्क, श्रींयुक्त म0 सत्येन्द्रलिद्द जी बद्रीपुर) 


निबन्ध पढ़ने में 
कु0 ब्रह्मवती जी वि० अ0, सा0 २०, स्पर्णपदक श्री द्वीगलाल ज्ञी 
स्थाना द्वारा 
५» ऊअलावती ज्ञी ,, ,,  ,, श्री मथुरादास जी 
लायलपुर द्वारा । 
» बेदवती जी ,, , ० श्री म० लद्मणदेव 


जी सर्राफ देदरादुन । 


व्याज्याताओं में स्वामी अभयदव ज्ञो आचार्य गुरुकूछ कांगड़ी 
भीमान्‌ कुंवर रणअयलिंद जी अमेठी रोज्य (अवध), श्रीयुक्त र० वि० 
घुलेकर एम० पल0 ५० झांसी, श्रीमान्‌ राजगुरु धुरेन्द्र जी शास्त्री, 
श्री पं० सुखदेव जो विद्यावाचस्पति गुरुकुछ कांगड़ो, तथा श्री पं० 
प्रियत्नत जी बेदवाचस्पति ओर श्रीमती सीतादेवी ज्ञी विशारद के नाम 
विशेषतया उल्लेखनीय हैं | 


( ४५ ) 


इस वर्ष उत्सव से पूर्व धन की दृष्टि से सफलता की आशा कम 
शी क्‍योंकि श्री आचाये रामरेव जी वर्ष के प्रारम्भ से ही रोगी अधिक 
दे गये थे ओर बीच में कुछ दिनों के लिये ठीक भी हुये किन्तु फिर 
दुबारा अधिक रोगी द्वो गये। ज्यों त्यों करके कुछ बिमारी से अब- 
काश मिलते द्वी उन्हों ने समाचार पत्रों में उत्सव की घोषणा करा दी, 
ओर उनको घन पकत्रित कराने की इतनी चिन्ता थी कि वे रुग्णावस्था 
ही में जलवायु परिवर्तनार्थ दिल्‍ली गये ओर वहां पर श्री आयायो जी 
को बुलाया और उनकी आज्ञानुसार घन एकत्रित करने का काम शुरू 
किया गया ओर दिल्‍ली से पर्याप्त लफलता मिली । इसके पश्चात देहरा 
दन में भी श्रो आवाये ज्ञी ने, पं० धमंदेव जी तथा पं० रमेशचन्द्र जी 
मैनेजर की सहायता से अच्छी घन राशि एकत्रित की ओर छाद्दोर भी 
डिपुटेशन भेज्ञा गया वहां से भी कुछ न कुछ प्राप्त हे। द्वी गया । श्रीमान्‌ 
पं० चन्द्रमणि जी विद्यालंकार, पालीरल का भी घन एकत्रित करने में 
सदये|ग रहा ओर मरी, पश्जाब से श्रीमान्‌ रा० सा० अम्ृतराय जी की 
सहायता से लगमग १०००) के जमो हुआ | ओर श्री आचाये जी के 
कठिन परिश्रम से तथा श्रीमान्‌ पं० मद्दावीर त्यागी पुम० पुछ० पु० 
के प्रथल से ६ बीघा ७ विस्वा भूमि २५४०) के मूल्य की दान में प्राप्त 
दोगई । 


श्री आचार्य रामदेव जी का कन्यागुरुकुल क्री आ्थिक्र अवध्था 
हीन होजाने की धजद से इतनी चिन्ता थी कि यद्यपि उनका बोछ साफ 
नहीं निकलता था फिर भी दिल्ली में जे कोई उनसे मिलता था सब से 
कन्यागुरुकुल की सद्दायता के लिये अपील करते रद्दते थे ओर श्री छा० 
देशबन्धु जी गुप्त तथा श्री प्रो० खुधाकर जी द्वारा प्रेरणा कराके श्री सेठ 
श्रीराम जी क्वाथ मिल दिल्‍ली से २०००) का वचन विद्यालय भवन के 
लिये ल लिया ओर ५००) का चेक भी मगा लिया। इसी प्रकार श्री 
आचार्या विद्यावती जी सेठ ने लेडी सर जमदीशप्रशाद औ से भेाजन- 
शाला निर्माण के लिये ५ दज्ञार का वचन ले लिया ओर उत्सव क 
दिनों में ही २०००) प्राप्त सी कर लिये। इस पएकार २५४०) का भुमि- 
दान मिलाकर लगभग १८ दजार की घाषणा उत्सव पर की गई | विगत 
वर्षा की अपेक्षा घन ते कम पकनश्रनित हुआ, फिर भी जितने परिश्रम 
ओर लगन से धन संग्रद्द का काम एक मांस में हुआ उलको देख कर 
इतनी बढ़ी धन रोशि का एकश्ित होना मामूली बात नहीं थी । 


(६ ४६ ) 


इस वष का उत्सव आयसमाज्ञ के उत्सव के साथ २ होते हुये भी 
घहुत सफल रद्दा। पण्डाल भी खूब भरा रहता था ओर श्री आचाये 
रामदेव जी उत्सव के दिनो में पण्डाछ में आराम कुर्सी पर छेटे इये 
दर समय माजूद रहे। यह कोन ज्ञानता था कि यद्दी उत्लव उनके 
सामने ओर होना है, उसके पश्चात्‌ वे हमले खदा के लिय जुदा हो 
जञाबंगे और कन्यागुरुकुल का पक अनाथ अवस्था में छाड़ जायेगे | 
भगवान की लीला अपरस्पार है 


इस वर्ष ५ कन्याय दीक्षा लेकर अपने ? घरों का गई' ते ४३ 
कन्याओं ने यज्ञोप्वीत घारण कर वदारम्मभ कराया है। नवीन 
कन्याओं का वदारम्भ सस्कार-समारोह भा कन्यागुरुकुल के उत्सव का 
पक बड़ा द्वी भावप्रद संस्कार है। छाटी कन्याओं का यज्ञोपवीत घारण 
कर प्राचीन प्रणाली की तरद्द भिक्षाटन करना आयय॑ संस्क्ृति की प्राचीन 
उच्चता का पूकट करता हुआ गुरु-शिष्य के पवित्र ओर अट्टूट सस्वन्ध 
का ज्वल्न्त पमाण देता है | 

इल चथं के पबन्ध में पूर्व बबों की भांति भेज्ञन भण्डार का समस्त 
पबन्ध श्री आयाय रामदेव ज्ञी के रागी द्वात हुय भी श्रीमती विद्याधरी 
जी के जिम्मे रहा, किन्तु केम्य के पवन्ध के लिये श्रीयुत सेठी अमर 
नाथ जी कोदाट के बुलाया गया ओर उन्‍होंने अत्यन्त पूम तथा 
संल्ग्नता से अपने कतंब्य के निमाया, इलके लिये वे धन्यवाद क 
पात्र हैं। आशा है कि इसी पकार ओर ररक्षक मदानुमाव भी अपना 
सदयाग देकर ,बन्ध काय में हमारा द्वाथ बटावगे । 


प्रतिष्ठित दर्शक 


इस वर्ष प्रतिष्ठित द्शंक विगत वर्षी की अपेक्षा कम आये है ओर 
उनकी सम्मतियां अन्त में दी हुई हँ। श्रीयुत परीक्षितलाल जी 
मजूमदार, मन्त्री गुज्ञतत दरिज्ञन सेवकलघ (साबरमती) तथा श्रीयुत 
मंज़रअली सोखता के नाम विशेषतया उल्टखनीय हैँ। इन सउनज्नों 
ने गुरुकुछ का प्‌ मपुवंक निरीक्षण कर जे। सर्म्मात दी है वद भी अन्यत्र 
दी! जा रही है। संस्था का अवलोकन कर कन्याओं की येम्यता आदि 
देख कर बड़े प्रभावित द्वी कर गये हे । 


( ४५ ) 


मन्दिरनिर्माण ओर उस निधिमें प्राप्त दान 


इस निधि में अब तक ७४३९६) प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से अब 
तक “४३०९) के भवन बन चुके हैं, जिनका ब्योरों निम्न पकार हैं;-- 





आश्रम का पुराना ब्लोक २९५०१) 
» » नया ब्लोक १५ ०००) 
शोचाल्य १,७०८) 
चिकित्सालय १,०००) 
पुरानी घमेशाल्ण १,७००) 
नई घमेशाला २,५००) 
म0 दुनाचन्द का मकान ६८0) 
श्री लालदबी जी क २ कमरे (भण्डार स्टोर) ९१८) 
फुब्वारा ४९० ) 
भाजनदाल ८२०) 

योग ५४३०९ 


इस व मन्दिर निर्माण निधि मे 3७,३२९) निम्न सज्ज्ननों स प्राप्त 
हुय है, जो उपरोक्त 38,३९६) को राशि मे शामिल हैं:-- 


मन्दिर निर्माण निधिके दानियों का विवरण 


[१] श्रीमती यमुनादेवी जी कन्यागुरुकुल देंहरादुन 
[२] श्री प॑० अमीचन्द्‌ ज्ञी ठरंदार 

[३] ,. » मनफूलसिह जा शर्मा ठभ्दार नवाबगज़ 
[७४] ,, छा० आत्मप्रकाश जी नम्बरदार सरायसिद्ध 
[५] , डा० बांकेछाल जी देहरादून ५००) मद्धे 


[६ 

[७] 
[८] 
[९] 


» डा० बा० पल० सूद अम्बालां ५००) ,, 
» टी0 सी० वमे। बेस्बई 

५ बानाराम जी ओन्‍्ड सेक्रटेरीयेट बिल्डिंग दिल्ली २००) 
,, ९० भीभसन जी पटना ५००) मद्ध 


[१०] ,, सोमेश्वग्छाल जी इसीनियर ५००)मर्ध 
[११] ढा० ज्ञीतर्लिद जी द्वाथीबड़कला की धर्मपत्नी 
[१२] श्रीमती कु बरानी सर जञगदीशप्रसाद जी दिल्ली 


१०००) 


५००) 
५००) 
(१०७) 
२५०) 
२५०) 
१00) 


१७०) 
१०00) 
२५० ) 


५००८०) 


( ४८ ) 


[१३] कु० शान्तिदेवी वि० अ0 दिल्ली १०१) 
[१४] ,, मायावती वि० आ0 नवादा ५१) 
[१५] ,, एकाशवती ,, पड्टीमण्डी लाहौर १०४) 
[१६] श्री सरस्थतीदेषी जी लाहोर १००) 
[१७] ,, राज्ञा नरेन्द्रनाथ ज्ञी लाहोर ५०) 


[१८] ,, डा0 केदारनाथ जी खुड़बुड़ा देहरादुन १०००) मद्ध १००) 
[१९] ,, म0 जयन्तीशरणज्ञी डुबलिल मवानाकर्ां ५००) मद्धे १००) 
[२०] ,» १रो0 मद्दीपाल जी गुप्त ५००) मद्े १००) 
[२१] ,, छा० श्रीराम जी क्वाथ मिल दिवली २०००) मद्ध ५००) 
[२२] ,, ,, दयालदास जी नारायणदास जी बेजनाथ ज्ञीं 

तट्वाड़ बादोर ३०१५॥) 





थोग ७३२९॥) 





अन्य निधियों में भी निम्न पुकार ५१८१०)। पाप्त हुये हैँ:-- 


घ्थिर छात्रवृत्ति ९००) 
अस्थिर छात्रवृत्ति १५२४॥)। 
गोशाला ६४॥) 
फलादि इआ%)। 
भण्डार देन ६८॥%)॥ 
नल के लिये २९) 
पदक २५०) 


भूमिदान श्री महन्त छद्मरणदास जी से २५३०) 





योग ५१८१८)। 


>वकलामकापार+भंपललक०दाापाविकमउ पापा अंजाकरदट, 


( ४९ ) 


उपरोक्त दान के अतिरिक्त पुरुषार्थ निधि, डिपुटेशनों द्वारा, तथा 


अन्य दान ओर प्रतिज्ञा में इस वर्ष केवल ५०९८॥5॥ प्राप्त हये हैं 
जिनके व्योरे की सूरचियाँ निम्न हैं:-- 


२२ 
ब््‌्३ 
२७ 
२५ 
२६ 


पुरुषाथनिधि द्वारा तथा श्रन्यदान 


साविन्नीदेवी ज्ञी कम्पात्ा द्वारा पु० नि० ६८) 

» में० गद्भगाराम जी काँती ,, ,, ,, ४०] 
डा0 लदंभणदांस जी दुआवा ५०) 
स्वर्गीय द्रियावल जी की धर्मपत्नी लायलपुर २५) 
डा0 मनाहरलाल जा बाकी ४५) 
%. २. 0. 7. 0., अमराबता २५| 
चो० प्रतापलिंह जी बद्रीपुर २५] 
म० प्रकाशचन्द्‌ जी लल्तो लुधियाना २५| 
स्वर्गीय रा० सा० रामप्रसाद जी की धमपत्नी २५) 
म० रामलाल जी धम को धमंपत्न! ४०| 
रा० सा० सुरेन्द्रनाथ जी कुदंब्राड़ी २५] 
म० मनोहरलाल जी ओवरसीयर जुनिदहा २५] 
म० पूर्ण लोइकाव न्रह्मा २५| 
म० मुलकराजदत्त क्वेटा द्वारा पु० नि० ५०) 
रा० सा0 नरसिहदास जी मलिक ३९।|॥ ) 
स० आत्मप्रकाश जो कवेटा द्वारा पु० नि० २८।॥-| 
श्री डा० अमी चन्द जी द्वारा ५३॥८-] 
» सेठ रामकिशोर जी को धर्मपत्नी देहरादून २५) 
म० मम्मनलाल जी द्वारा बद्रीप्रमाद विश्वस्मरनाथ से २०] 
१९ ११ ३ २0० कन्दैयालाल ज़ी द्ल्लिो २५॥ 

म० रघुबवंशलाल जी कपिल पशाबर द्वारा पु० नि० ३६॥ | 
श्री लालचन्द जी चड्ढा गाबलपिण्डी द्वारा ६०) 
» डॉ० प्रभुदयांल ज्ञी लखनऊ २५) 
४ डा० प्रभुदयाल जी लखनऊ की माता जी २५] 
, रामचन्द्र जी 5. [). 0. मेरठ १०१ 
» जमुनादेबी जी तथा स्नातिकाओं द्वारा देहरादून से. ७३) 
विविध ६४०॥८- )| 


( ५० ) 


२७ पं० रामचन्द्रजी दिल्‍ली ५०] 
२८ ला0० बांकेलाल हीरालाल जी सयाना २०) 
२९ श्री रामप्यारी जी खन्ना २०] 
३० सरदौर अनोखराय जी १००] 
३१ भरी राभजीवाई धमेपत्नी स० हुक्मसिंद जी ५०॥ 
३२ ला० बृजलाल जी नम्बरदार पोदार्गांव ५०) 

९५४॥८- ॥| 


डिपुटेशनों द्वारा एकत्रित धनका व्योरा 
श्रीविधावती जी सेठ आचायां तथा म० रमेशचन्द्रजी का ठेपुटेशन 


धर्मपत्नी स्वर्गीय गौरीशंकर जी दिल्‍ली २५] 
श्री कमंदवी जी धमेपत्नी ला० नारायणद॒त्त जी 

२०] गिलासों के लिये, २५) पु० नि० ४५) 
म0 तेजबहादुर जी थापा दिल्‍ली ५१) 
श्री ला० नारायणदत्त जी ठेकेदार दिल्ली १०१) 
,» 9» ्ीनचन्दजी बी १००) 
»५ 9» रेलाराम मेलाराम जी ,, ,॥, १०१ 
घमपत्नी ला० बनवारीलाल जी ,, ,, ५१) 

५» स्वर्गीय गिरधारीलाल जी ,, ,, ५१) 
पंं० मूलचन्द जी दिब्ली ५०] 
म० हंंसराज जी गुप्त दिल्‍ली १५०) 
श्री बनवारालाल जी लोहिये चावड़ी बाजार ५१) 

वैज्ननाथ जी स्यथाल फ्लावर मिल दिद्ली ५० ) 
» बा० मिलखासिद्द जी ठेकेदार दिल्‍ली १०१] 
५ मनोहरनांथ जी गग॑ मोहन ज्राद्स दिद्ली १०१) 
» लिदमीनारायण जी गड़ोदिया ५७०] 
विविध १८९) 
श्री महन्त परशुराम जी हृषीकेश ५१) 
विविध प्रहार ५६) 





१ ३७४] 


( ५१ ) 
पं० रमेशचन्द्रजी तथा पं० धर्मदेव मी का टेपुटेशन 


अी अमरनाथ जी वाहल लादोर ४०) 
» पं० के० सन्तानम चेयरमैन लक्ष्मी वीमा कम्पनी २५) 
आयंसमाज्ञ वच्छोचाली ५०) 
विविध १०४) 

। २५२९०) 

श्री पं० ब्वानचन्द्र जी द्वारा 

पं० विद्यानन्द्‌ जी लादहोर २५) 
लछा० मेहर चन्द जी दिल्ली २५) 
ल्‍ूा० बालकराम जी लाहोर (५०) 
डॉ० देवगाज् ज्ञी . ,, ५१) 
विविध ८२) 





र्३३) 
पं० चन्द्रमणि जो तथा स्ना० ब्रह्मवती जो का डेपुटेशन 


रा० सा० अमृतरायज्ञी अम्बाल। छावनी १०१) 
श्री डिपुटी दीवानचन्द्‌ जी. ,, ५१) 
रा० सा० विक्रमजीत जी इन्जिनीयर अम्बाला छावनी २५) 
रविवर्मास्टील्वक रेडियो तथा कारणस्ताना विभाग ३५९) 
विविध अम्बाला छावनी से १७७) 
छा० वीरूमल चिरंज्ञीलाल जी पटियाला ५१) 
विविध पटियाह्ा से ४०) 
विविध वहावलपुर से ७४) 
ला० गंगाराम रामशरणदास जी सोछन ५१) 
श्रीयुत राजा साहइब सोडन 8३१) 
विविध सोलन से ३९.--) 
आयेलमाज्ञ शादाबाद्‌ तथा करनाल से ३०) 
विविध मसूरी स १९६) 

<९.००- | 

श्री विदाधरो जी द्वारा 

विडला मिल दिल्‍ली ४५०) 
श्री ख॒मित्रादेवी जी जमशेदपुर २५) 
» चन्द्रावती भिलिपलछ महादेवी कन्यापाठ्शाला देदरादुनल २०) 
विवि ९.३) 





१९३) 


(६ +२ ) 


प्रतिज्ञा मद्धे प्राप्त का व्योरा 


१ म0० बी० आरए० शर्मा नेरावी १०) 
२ म0 सोमइरलाल ज्ञी श्रीवाम्तव १०) 
३ , बानाराम जी दिल्‍ली १०) 
छ , थारियालाल ज्ञी १०) 
५. ,, वोसाराम जी लाहोर १०) 
६ , अमरनाथ ज्ञी ,, ५०) 
७ , चिरंलीलाल जी अम्बाला छावनी १०) 
८» भाई काद्नलिंह न १०) 
९ ,, प्र मदाल जी ही ५) 
१० , रेंब्रीपलाद जीं अजमेर ,, १00) 
२:०५) 


सबयोग प-्ट्थ %&॥ 
वज्ञट 


इल वर्ष वजट 3००४८) का स्वीकार हुआ था जिसमें से 
६३१६२०-)।है व्यय हुआ है ओर आय नेवबत्ड ज२२५८॥-)॥। हुई है, अत: 
इस वर्ष भी मद्दानिधि में १०,९०३) का घाटा रहा है। इस घाटे का 
मुख्य कारण यह है कि गत वर्ष की भान्ति श्री रामदेव जी के लगातार 
रोगी गहने क कारण कोई डिपुटेशन गत वर्ष की भान्ति नहीं जा सके 
जिखले मद्दानिधि में आय केवल ५०९८॥२॥ ही हुई और गतदष 
१६४१४) आय मदानिधि से हुई थो | व्यय में पूरी किफायत की गई 
ओर गत व से ९००) व्यय कम किया गया । परन्तु जब मदानिधि में 
आय दी कम हुई तब तो घाटा होना अनिवार्य ही है। कन्यागुरुकुछ 
की उपयोगिता, उसकी कन्याओं को उत्तरोक्तर बुद्धि दथा आगन्तु € 
प्रतिष्ठित वर्शकों को सम्मतियों से भलीप्रकार ज्ञात दो सकता है। 
ऐसी उपयोगी ओर आवश्यक संस्था घन के अभाव से विकास न 
पासके, इस से बढ़कर दुःख की बात ओर क्या हो सकती है। आर्य- 
ज्ञनता जो विद्यादान मं सर स बढ़कर है अपनी इस उपयोगी संस्था 
की कमी पूरी कर न सके यद्द विचांरा सी नदों ज्ञा सकता। प्रबन्ध- 
कतृ सभा के खदस्थों से आशा है क्रिव आगामी वर्ष में पिछले घारे 
को पूरा करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे और धघोरे २ संस्था को 
अपने पेरों पर खड़ा करने में पूर्ण प्रयत्न करेंगे। 





मे कला पलनकासाकक न 





नवीन म्नातिकाओं का ग्रप । 


( ५३ ) 
इस्र वर्ष तक गुएकुत्न में ६१५ कन्याए' प्रविष्ट होंचुकी हैं, जिनमें से ८४ 
कन्याए' स्नातिका तथां अधिकारी परीक्षा पास करके तथां २९४ विभिन्‍न कारणों 
से, एवं कुल ३७८ कन्याए' अब तक चली गई हैं और इस समय २०७ कन्याएं 
कुल में शिक्षा प्रदण कर रही हैं । 


कन्यागुरुकुल देहरादून के आय-व्यय का व्योरा 
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भण्डार | 

चिकित्साज़्य |३५०००)| ४४८९९॥ | 
स्वास्थ्यरक्षा 

दायादय ६८०) ६३४॥८-)॥ १ 


१ | महानिधि २१८५९) ५८९८॥5)। 
र्‌ 
३ 
हे 
५ | शिक्षा १४७००) | १११०६॥>] 
५ 
है 
पड 
है 


२ भिग्डारदान | ५०)। १३५८-)। 
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४ | दायाद्र | ८००) | ६८०॥>)॥ 
कार्यालय. | प४०) | ६४आ२-॥ 
प्रबन्ध ३५०८) | ३१७३६ )॥ 
अतिथिसेवा | ३५०) | *५६॥<-) 
वाषिकोत्सव | ९००) | ८९६॥०)॥ 


१०वार्षिकवत्तान्त | २००) | ७२॥०] 
का मुंद्रण 


५ | म० शाप 
शरण जी 
की वर्सीयत 
को $ भाग ९) ९८) 


६ स्यूनिस्पल्टी | २३६०)|। २६०) 
से सट्दायता 


७ | विज्ञान | २०००) (५३) 
सामग्री क्रय 
करने अथ 


११गुरुकुल प्रचार | 300) | २९८।०)॥ 


१२ मन्दिर 50०) | २६०-॥ 
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१३| उपकरण * | 
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( ५४ ) 


प्रतिष्ठित दशेक श्र उनको सम्मतियां 


इस वर्ष था बहुत से प्रतिष्ठित मद्दानुभातों न॑ कन्यागुरुकुल में 
पचार कर उसका अवलोऋन किया | अत: इस वर्ष क दरश्शाकों तथा 
समय २ पर पधरे प्रतिष्ठित दर्शकों की लम्मतियां निम्न प्रकार हैं: -- 

(१। 'आज्न मुझे प्रो० रामदवजी के साथ इस रूसथा का अवलोकन 
करने का अवछर प्राप्त हुआ। यहां पर बालिकाओं की शिक्षाप्रणात्टा 
सराहनीय है | इल सुब्यवस्था को देखऋर यह आशा बंधता है कि 
भारतवष के स्त्रोसमाज़ की दशा में नूतन खुघार होगा। बान्थिकाओं 
की धार्मिक शिक्षा तथा शारीरिक दशा णवं उनके धामिक या 
सामाजिक विचार जान कर अत्यन्त सन्‍्तोष हुआ | इतने कम समय मे 
इस लंसथा को इतनी उद्चत दशा पर पहुंचा देखकर यह कद्दना ठीक 
द्वोगा कि यहां के कार्यकर्ताओं का परिश्रम या उद्योग सराहनोय हे । 
में इच्छा करता हूँ कि इस संस्था की बद्धिद्यो ओर पसा होने से 
हमारा सत्रीसमाज्ञ उन्नत बने | भारतवंध म ऐसी संस्था की इस समय 
नितानत आवश्यकता है | आशा हे कि विचारशीर तथा डस्साही 
सउज्ञनगण परिश्रम कर ऐसी संस्थाय भिन्न २ स्थानों मे बनावंग ।” 

(ह0/ उस्मेदलिह, राज़कुमार शाहपुरा 

(२) “आज़ मैंने डा० कशदव शास्त्री की प्ररणा स अपने उयेष्ठ 
पुत्र कुं० उम्मेद लिद तथा अपने कर्मचारी के साथ कन्यागुरुकुछ इन्द्रप्रस्थ 
देखा | श्री आचायो विदयावतरी जी का प्रबन्ध तथा तत्परता प्रशंसनीय 
है | ज्ञिस लगन से वद् कन्याओं के सुयेग्य बनाने में प्रयत्नशील रहती 
हैं वह सरादनीय है | कन्याओं के स्वास्थ्य व उनक नियमाकूल रद्दन- 
सदन को देख कर चित्त प्रसन्न हआ । कम्याओअ को ही सुशिक्षा 
तथा सुचारू ज्ञीचन पर जाति का भावी जीवन निर्भर है । अत: इस 
कुठ की ।जतनी भी सहायता की जाब॑ बद थोड़ो है। मेरी हार्दिक 
भावना है कि यद्द संस्था दिनोंदिन उन्नति को प्राप्त दे, तथा इल कुल 
के द्वारा ऋषि दयानन्द प्रद्शित शिक्षा का आदर्श न क्ेवछ भारतवर्ष 
में, अपितु अन्य देशों मे भी गोरवान्वित दी | भरी इन संस्था से पूर्ण 
सद्दानुभूति है | इात” 
(ह0) सर नाहरलिद राज़ाधिराज्ञ 
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( ५५ ) 


(३) “आज मैंने श्री आचार्य रामदव जी के साथ कम्यांगुरुकुल 
[दिल्ली | देखा | इममें सन्दंह नहीं कि यद्द कन्यागुरुकुछ परम प्रशंल- 
नीय कार्य कर रहा है | में दानवीर सज्जनों से प्रार्थना करता हूँ कि 
इसकी यथाद्ाक्ति सहायता करे ।” 

(ह0) कु० रणअयसिद्द '/ , ४. 
११-३-२७ राजपुत्र अमेठी राज्य 


[ 


ज़िला सखुलतानपुर (अवध ) 


(४) ' मैंतरे श्री चिन्तामणि बेद्य तथा अन्य मित्रों के साथ यद्द कन्या 
गुरुकुछठ दखा | आबाय गमदरेव ज्ञी तथा श्रीमती विद्यावती दवी ज्ञी 
के प्रयत्न से जे। काम हुआ है वह प्रशंसनीय दै। लड़कों के गुरुकुठ 
बहुत हैं, परन्तु बालिकाओं का गुरुकुछ देखने का मुझे बहुत कम अब- 
सर मिला है | इसे दख कर मुझे दपे हुआ | मुझे आशा है कि यदद 
गुरुफुल दिन २ बुद्धि पावंगा ओर उसके रसंचालकों का उदं इय सफल 
होगा तथा चरखा ओर खादी का अधिक प्रचार द्वोकर देशलवा के 
लिये यद्द संस्था उत्तम साधन बनगी ।” 

(दृ०) सठ जमुनालाल बैज्ञाज वर्धा 


(५) “आज़ मुझे ठा० रामचन्द्रसिंद साहेब के साथ कन्यागुरुकुल् 
दखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | प्रबन्ध प्रद्ंसनीय है | शिक्षा की द्वालत 
को देख कर चित्त का बहुत प्रसन्नता हुईं | भिन्न २ विषयों पर अनेक 
प्रइन किये गये ओर कई बार उत्तरों को सुन कर मुग्ध होना पड़ा । 
आयाया जी तथा अन्य अध्यापिकायें विद्वान, सुशील तथा सहृदृय 
हैं । लड़कियों के स्थास्थ्य की ओर काफी ध्यान दिया जाता है। भोजन 
का प्रबन्ध भी अच्छा है, इस कारण सन्न स्वस्थ ओर प्रसब्नचित्त हैं । 
यद संस्था एक अद्वितीय संस्थां है ओर हर अकार की सद्दायता जनता 
से पाने की अधिकारिणी है। परमात्मा प्रबन्धकों को चिरायु करे |? 
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(७, “मैने कठ आचाय रामदेव जी के साथ कन्यागुरुकुल देखां। 
गुरुकुल अभी पक किगाये की कोठी में दे । कन्याओं के दायन, स्नान, 
भेाजन आदि के लिय अस्थाई, किम्तु अच्छे खुहढ़ लकड़ी के मकान 
बने हुये हैँ, जो सब स्वच्छ पाये गये। पाठाल्य में खामान आदि भी 
पर्याप्त है । 

गुरुकुछ में इस समय १६२ कन्यायें है ओर विद्यालय की आठ 
कक्षाओं के अतिरिक्त मद्दाविद्यालय की पक कक्षा भी खुल चुकी है, 
जिसमें तीन कन्यायें हैं | इस बात को ध्यान मे रखकर कि गुरुकुल 
के। खुले लगभग ५ वर्ष ही हुये, यद यात उसके लिये कम गोरव की 
नहीं है । 

गुरुकुल की आचाया श्री विद्यावती ज्ञी बी० ए० हैं, जो अवेतनिक 
कार्य करती हैँ । > व ८ अन्य अध्यापिकाये है| उनमें भी कुछ अवेतनिक 
हैं। ८ मतथा ९ म श्रेणियों की कन्याय॑ भी कुछ निचली कक्षाओं 
के। पढ़ाती है । इससे अध्यापिक्राओं की कमी की पूर्ति भो द्वा जाती 
है ओर इन उच्च कक्षाओं की कन्याओं को स्वाध्याय क अतिरिक्त 
अध्यापन-काय की भी कुछ शिक्षा मिल जाती है जिससे यदि इनमें से 
केाई अध्यापिका बने ते येग्य अध्यापिका द्वी सकती दे । 


मैंने सब श्रेणियों को देखा ओर लगभग सब श्रेणियों की कुछ 
विषयों में परीक्षा ली, कन्याओं ने सनन्‍्ताषदाथक उत्तर दिये। पठन- 
पाठन का कार्ये सब प्रकार सनन्‍्तेोषज्ञनक पाया गया । कातन, बुनने, 
सीने परोने आदि की शिक्षा मी बहुत अच्छी तरद्द दी जाती है। 
कन्याओं का रहन-लद्दन ओर दिनचर्य्या प्रशंसनीय दे | कुछ कन्याओं 
के अतिरिक्त सब कन्याये स्वस्थ पाई गयीं । 


( 3 ) 


यह गुरुकुल कम्याओं की शिक्षा के छिये पक्र आदर्श रूस्‍्था है। 
आशा है कि ज़नता इसको यथोयित सहायता देगी, जिससे इसकी 
उत्तरोक्तर उन्नति और वृद्धि हो | गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य गामरेव जी, 
जो मुण्याधिष्ठाता का काम करने हैं, ओर श्रीमती विद्यावती संठ 
आचार्या जी का उद्योग सवथा प्रश्ं स्नाथ है | परमात्मा उनको सफर>- 
काय करे । 
(हु०) गज्लापसाद, चीफजज तथा 
ज्युडी शिअल मेम्बर टोहरी गढ़धाल स्टेट 
(८) “मैंने आज्ञ कन्या गुरुकुल दहराइन को द्खा ओर कन्याओं 
के साथ बैठकर भोजन भी किया | संस्था को दृस्खकर मुझे प्रसन्नता हुई । 
मुझे आद्ा है कि जब संस्था का अपना मकान बन ज्ञावेगा तो काये 
विधिवत द्वाने से रूसथा बहुत सेवा करेगी। यदि कुछ देवियां तथा 
ओर पुरुष श्रीमती आचार्या विद्यावनी जी सेठ को सहायता दें तो 
संस्था बहुत उत्तम द्वो सकती है। ऐसी संस्थाओं की सद्दायता करना 
प्रत्येक नर-नारी का करतंव्य है। ” 
ता० २२-१-३० (०) ल&॥० देवराज्ञ 
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(१२) “आचाया विद्यावती सेठ ओर आचाय रामदेव जी क साथ 
कन्यागुरुकुल देखने का शुभ अवसर कल मुझे प्राप्त हुआ । लगभग दो 
घंटे मेंते गुरुकुन में लगाये । उत्तके सभी विभागों का दिग्दशंन मुझे 
कराया गया। ऊ'ची कक्षाओं की कनन्‍्याओं से उनके पाठ्य त्रिषयों पर 
अआचाय रामदेव जी ने प्रश्न किये ओर कन्याओं ने जो उत्तर दिये 
उससे यह प्रकट हुआ कि अपनी भाषा द्वारा ज्ञोन प्राप्त करने के कारण 
गहन विषयों में भी बे अपनी बुद्धि की स्फूति' से प्रवेश कर सकती हैं 
आर उन पर स्वतंत्र विचार कर सकती हैं । 


गुरुकुल का स्थान सुन्दर ओर स्वास्थ्यकर है । कन्याओं के 
मुखपर प्रसन्नता तथा बुद्धि की प्रभा दिखाई देती थी। मुझे निश्चय 
है कि दिन २इस खंस्था की उन्नत द्वागा और अन्य संस्थाय भा 
इससे अपने लिये उचित मार्ग दखेंगी। 


में संचालकों को और शअ्रध्यापिकाओं को, जो ऊ'चे आदर्शों' को 
सामने रखकर काये कर रही हें, बधाई देता हूँ।” 
२१-११-३३ (हू०) पुरुषोक्षमदास टन्डन 


( ५९५ ) 


(१३) “थी आचाय॑ रामदेव जी तथा श्रीमती विद्यावती जी सेठ 
आचार्या की आज्ञा से मेने कन्यागुरुकुल देहरादून का निरीक्षण किया। 
दोनों मद्दानुभाषों ने मुझे सब श्रेणियां दिखलाई' जबकि वे पठन-पाठन 
कर रद्दी थी। इल गुरुकुल में ८ वर्ष के पठन के पश्चात्‌ अधिकारी 
परीक्षा ली जाती है और फिर तीन वर्ष मद्दाविद्याल्य की पढ़ाई है। 
पद्दिली आठ श्रेणियों में हिन्दी, रूस्कृत द्वारा सब ही विषय पढ़ाये 
जाते हैं । महाविद्यालय विभाग में भी हिन्दी भाध्यम द्वाराह्दी पढ़ाई 
होती है, अ'ग्रेजी केवल पेच्छिक विषय है। मैंने तथा आचाये 
रामदेवजी ने धर्म, इतिहास आदि पर कई प्रदन कन्याओं से किय 
और उन्दोंने पाय: ठीक उत्तर दिये। एक कन्या ने दो वेदमन्त्रों का 
भी अर्थ ठीक २ सुनाया | भिन्न २ श्रेणियों का देखा | कन्याओं के 
शुद्ध वेद्मन्त्रों का उच्चारण खुन कर में पसन्न हुआ | चूंकि कन्या- 
गुरुकुल म विदेशी भाषा के द्वारा शिक्षा नद्दीं दी जाती, इलल्यि इन 
के शॉन-उपलब्धि मे अन्य शिक्षणालयों की कन्याओं से कम समय 
खर्च करना पड़ता है! 

च्ू कि पाठशाला और आश्रम के स्थान एक ऐसी केटी में है जे। 
अभी मूल्य पर ली गई है, इसल्यि इस बात की आवश्यकता है कि 
विद्यालय के लिये नया भवन बनाया जावे | आश्रम भी इस समय पेस 
कमरों में है जे कवल अस्थिर रूप से काम चलाने के लिये खड़े किय 
गये हैं | मुझे यद्द बताया गया है कि विद्यालय के लियि नवीन भवन 
बनाने का निदचय दो गया है ओर उसके लिये कुछ घन भी 
पकश्रित है। में आशा करता हूं कि आचाये रामदंव जी के पुरुषार्थ से 
और श्रीमती विद्याचती जी आचार्या के परिश्रम से एक सुन्दर भवन 
शीघ्र दही बन जावेगा ओर कुछ की पुत्रिय आनन्द पूवेक उस में चास 
ओर शिक्षा भप्रहण करंगी | 

इस संस्था का वायुमण्डल सामाजिक है। कन्याओं के हिन्दी 
ओर संस्कृत स अत्यन्त प्रेम है, व संस्क्र। लिख तथा बाल सकती हैं । 
दो कन्याओं ने संस्कृत में अपने लेख पढ़े । में अनुभव करता हूँ कि 
श्रीमती आचार्या जी के त्याग ओर परिश्रम से यद्द संस्था उन्नत द्ोगी | 
ओर अब ज्ञब आचार्य रामदेव जी ने, जिन की कारयशक्ति बहुत बड़ो 
है, इस संस्था के कार्य में सहयेाग दिया है, ते! यद्ध संस्था ओर भी 
उच्नत दोगो। परमस्मा रूचोलकों के पुस्षार्थ को सफल करें। मैं 
सतम्बालकों के अनुग्द्द के छिप उनका धन्यवाद करता हूं ।” 

११ भाद्पद्‌ १९९० (०) महात्मा हं सराज 


( ६० ) 


(१४) “ कन्यागुरुकुल देखने की बहुत दिनो की इच्छा थी। 
गुरुकुल शिक्षा पद्धति के आचाये रामदेव जी जह्दां पर हैं वहां की पढ़ाई 
ओर व्यवस्था के बारे में कहने को क्‍या रहता है? संस्था में लड़कियां 
प्रसन्न हैं। श्रध्यापिकायें कुल में कुटुम्ब के समान रहती हैं। मुझे 
श्राइवय्ये है कि इतने थोड़े दिनों में विद्यार्थिनियों को इतना ज्ञान कैसे 
भर दिया जाता है । 

यहां का यातावरंण, रहन-सहन की सादगी, लड़कियों की 
निर्भभता और विनय सब कुछ प्भिनन्दनंश्य है । संस्था में मेंने 
साम्प्ररायिकता से राष्ट्रीयवा अधिक पाई | संस्था का उत्तरोत्तर उत्कष 
चाहता हैँ ।”” 
देहरादून | (हू०) काका कालेलकऋर 
२३-१००३६ 

(१५) “आज में कन्यागुरुकुल देख कर बहुत प्रसन्न हुआ | आचार्य 
रामदेव जी ने अस्वस्थ होते हुए भी बड़े प्रेम श्र उत्साह से ४ घटे 
तक मुझको इस संस्था की बहुत सी बातें दिखलायीं, में इसके लिए 
उनका सदेव आभारी रहूँगा। यद्यपि यह आयंपामाजिक संस्था है 
और इसमे संस्कृत की प्रधानता है, तथापि इसमें राष्ट्रीय और 
श्राघुनिकता की पुट पर्याप्त मात्रों में है। इसके संचालक यहां के 
बातावरण को घोमिंक तथां राष्टीय बनाए रखने का बराबर प्रयत्न 
करते रहते हैं और इसमें काफी सफल भी हुये हैं । 


विद्याथिनियों के श्राश्मम जीवन की छाप मेरे मन पर बहुत अच्छी 
पढ़ें।। इनका जीवन बहुत ही सादा ओर राष्ट्रीय है ओर देश के श्रन्य 
कन्या आश्रमों के लिए अनुकरणीय है । प्रायः सभी कन्यायें प्रसन्न, 
स्वच्छ, स्वस्थ ओर खद्रधारिणोी दिखलाई पड़ी। अन्य अंग्रेजी 
अन्य वाठशालाओं के दोष इनके देनिक व्यव्रद्ारों में दिखलाई 
नहीं पड़े । 


हिन्दी साहित्य के अध्ययन की ओर भी काफी ध्यान दिया जाता 
है। शिक्षा का माध्यम माठ्भाषा हिन्दी होने के कारण मद्दाविद्यालय 
को लड़कियों को विषय ज्ञान तथा प्रवेश अंग्र जी स्कूल और कालिजों 
'की अपेक्षा अच्छा है। इनके इतिद्वात की जानकारी तथा सामयिक 
राष्ट्रीय ज्ञातव्य बातों का ज्ञान देख कर मुक को आइचर्य हुआ। इस 


( ६१ ) 


विशेषता के छिए यह संस्था आखाये रामरेव जी की ऋणी दे। इस 
संस्था में संगीत (295अंट्या !'तप०८ट), भारतीय न्निन्न कला ([7तंता 
?थांं्रधागष्ट) और उच्च कोटि के भरृदविशान की शिक्षा की ओर विशेष 
ध्यान विये जाते हुये देख कर मुझ को प्रसन्नता दोंगी | ” 

(हू०) सड्भूम्लाल अम्रव्नाल 
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( ६१ ) 


(१८) आज्ञ मैंने ध्री आचाये रामदेव ज्ञी के साथ कन्यागुरुकूल 
का निरीक्षण किया | बहुधा श्रणियों में ज्ञाकर कन्याओं से प्रइतोत्तर 
किये, प्रायः सभी कनन्‍्याओं न सब्तोषज्नक उत्तर दिये | कनन्‍्याओं का 
साधारण ज्ञान प्रशंसनाय है। उन्होंने वर्तमान अनेक राजनैतिक 
प्रइनों के उत्तर सन्तेषज़नक दिये। कन्याओं के भाषण संस्छत ओर 
दिन्दी में सुभे । उनके व्यायाम लज्षम आदि भी देखे। पत्येक इत्य 
नियमित ओर प्भावात्पादक हैं।भाजन, रहन सहन का भी प्रबन्ध 
बहुत अच्छा है। इस समय २३० कन्यायें इस गुरुकुल मे हैं, जिसमे से 
केवछ ३ रागीग़ह में मिलीं ओर सब स्वस्थ हैं ओर सभी का स्वास्थ्य 
अच्छा है। में गुरुकुल के इस सवतोभावन उद्चत दशा मे दाने क लिये 
आचाये रामदेव तथा आचायया विद्यावती का बच्चाई देता हूँ ।” 

।६_ै0) नारायणम्वामी 

(१९) “इस वर्ष कन्यागुरुकुल देहरादून के वार्षिकोत्सव के अवसर 
पर इस संस्था के सम्यक्रुपेण निरीक्षण का सुअवसर प्राप्त हुआ । 
लगातार ८-९ दिना तक कन्यागुरुकुछ ही में अतिथिस्वरूप निवाल कर 
इलक सम्बन्ध में मुझे भलीप्रकार जानकारी प्राप्त करने में सफलता 
प्रात हो सकी । ३-४ दिनां तक उत्सवां में सम्मिलित होकर ब्रहा- 
चारिणियें के हिन्दी तथा संस्कृत भाषा मे भाषण, निबन्ध ओर वाद- 
विवाद्‌ श्रवण कर में इनके सम्बन्ध में अपना यद्द मत प्रकट करन क 
लिए लप्रयये हुआ हूं कि भाषणझला, निबन्ध लखन, तथा वाद विवाद 
आदि तबिषयें में कुछ की ब्रह्मचारिणियां का याग्यता अत्यन्त ही 
सरादनोय है । वर्तमान राजनैतिक विषयों पर समालेचनात्मऊ दृष्टि से 
स्वतन्त्र विचार प्रकट करना, कन्याओं की असाधारण मानसिक 
याग्यता का पृ्ण परिचायक है तथा विकाशवाद जैसे गम्भीर चेज्नानिक 
विषप पर युक्तियुक्त तथा सप्रमाण निबन्ध लिखकर कुल की पक बुद्धि- 
मती कन्या ने मुझे ऐसा मत निर्धारण करने क लिए विवश किया है 
कि यदि भारत में कत्याओं के लिए उय्युक्त शिक्षा प्रदान करने का 
प्रबन्ध किया जाय ता निश्चय है कि हप्तारी पुत्रियां हमारे पुत्रों से 
मानसिक योग्यता सम्पादन करनमे किसी प्रकार पीछ नहीं रह सकतीं । 

कई श्रेणियों को बालिकाओं की पढ़ाई तथा उनकी साधारण 
योग्यता की परीक्षा पक दिन में स्त्रयं आचार्य रामरेंच जो के. साथ 
घण्टों करता ग्हा | साहित्य, व्याकरण, इतिद्दास, आयसिद्धान्त तथा 


( ६३ ) 


राजनीति विषयक योग्यता का परिचय पाकर मेरा हृदय अत्यन्त ही 
सन्तुष्ट हुआ | ब्रह्मचारिणियों के छत्तर देने की शैल्ली से में इस परिणाम 
पर पहुँचा कि जिन शिक्षकों वा शिक्षिकाओं के हाथ इनके शिक्षण का 
भार है वे अपने विषयों की शिक्षणकला में अति हीं प्रबीण हें । 


ब्रद्यतारि णियों के हृदयों में देशप्रम, ज्ञातिप्रम तथा धमर्म्रम के 
भाव कूट २ कर भर दिये हैं। रहन-सहन में इनकी सादगी आदि 
ब्यवद्दार प्राचीन भारत के तपोवन का कुलकन्याओं की स्सृति दिल्लाते 
हैं। इस मद्दान आदश को कुलकन्याओं के क्रियात्मक जीवन में 
सफलाभूत करने में आचाय रामदव जी तथों आचाया श्रीमती 
वद्यावती ज॑! तेठ आयेज्ञाति के हादिक बधाई के पात्र हैं । 


अन्त में इस कुल की कन्याओं से निकट भविष्य में मेरी उत्कट 
आशा है कि कुछ में शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर इनमें की प्रत्येक 
कन्या न केबल एक सुग्ृहिणी तथा उत्तम कोटि को नागरिकों ही बन 
कर अपनी शिक्षा के परम उद्देश्य की प्राप्ति में सन्तुष्ट द्वागी वरन्‌ अ्रपन 
उच्च ज्ञान तथा योग्यता द्वारा प्ररित होकर वेदिकधर्स तथा आये 
संम्कृति की ध्वज्ञा का देश देशान्तर तथा द्वीप द्वीपान्तर में फहरा कर 
मध्यकालीन भारत की सद्ठमित्रा जेसी महिलाओं की स्मृति को भारत 
सन्‍्तान के हृदयों में फिर से परिस्फुटित कर दगी। 

ऐन दुआ अज़मन वाज़ जुमला जहान अमीन बाद ।” 
८-११-३७ (ह0) अयोध्याप्रसाद 

वैदिक मिश्नरी कलकत्ता 

(२०) “उत्तर में हिमालय, दक्षिण मं शिवालिक, पूव॑ में गगा, 
पश्चिम में जमना के बीच रमणीक भूमि में स्थित कन्या गुरुकुल्न को 
देखने का सौभाग्य पाप्त हुआ । देख कर चित्त पसन्न हुआ । १५ बर्ष से 
यह गुरुकुल यहां स्थापित है । २५९० के लगभग कन्याय दूर २ दशों से 
कोई २ दक्षिण अफोाका-फिजी से भी आकर यहां पर अध्ययन 
करती हैं। आचार्या महोद्या तथा सब अध्यापिकायें सुयोग्य तथा 
परिश्रमी हैं । लड़कियों की तन्दुरुस्ती अच्छी है । रवच्छुता व तन्दुरुस्‍्ती 
पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सब कन्याएं छात्रालय में रह्दती हैं । 
वातावरण वैदिक दै । पूर्व में ख्वियां किस पकार शिक्षा पाती थीं और 
भविष्य में केसे य्हप्रबन्ध में तथा संसारयात्रा में व देशसेबा में 


( दै४ ) 


पौरंगत होंगी, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यायाम संभीत॑ 
के साथ जिस रोचकता व उत्साह से किया जांता है वह सराहनीय है । 
यह संस्था सरकार से कोई सहायता नहीं लेती, स्वावलश्बी तथा 
आत्मपोषी है। लड़कियों की दिमागी उन्नति को देख कर में बहुत 
प्रसन्न हुआ । ऐसी संस्थाओं की भारत में .नितान्‍्त आबवद्ययकता है । 
में हृदय से इसकी उन्नति चाहता हूँ ।”? 
२३-१-३८ (ह०) बद्रीदत्त पांडे, 
१. ह (शाह): 
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9. 8., 3. ',, ]. 70. ((.,०॥007). 


[ पलला 7ए5९ॉ 7प्रावार की ए0लशाए 9 श्परट5 06 07 
00पा (ए०0 (8ए४5. 7052८ ए० 63४8, 7 7॥6 4 ५07] 
7टगशाएंश' क5 ॥ण9९ मरष्यखणं बाधा गंएट, वे ॒छ्यतात्व पा6 
0]806 ॥ णा€ €एट्ााएं बाते क ॥0ए९ ॥(€ ९0057 700 ५ 
शोीएटा (0॥6 द्ाांग्िटाोटव ॥0॥6 बवार्प्ती पृप्शा।९टा5, !ं छ्ञव5 
१प्लाए ("707 9४शी९€ पाहारट च्यापे लि; ४5४ 4 श्च5 प्रातणाए 


॥ए 007 9९07८. वन्‍शा ] एटा ॥0 ठस्‍ैताप्ताश्य रि्वा॥ 70 ७च्च 
रए0 एद्च5 एटाए चाॉटिलाणावप्वाट गाते दावे [40 ॥७. ५४८ 
धएटव छा 5गालाागर वक्रे0०प्रा 6 गशाह्रापाणा द्वार ॥3 
0०'एतचागारटया।णा5., वादा एट ९०त क्‍0४96९09 वद्वराशाः 0०प्रा पाठ्यों 
एछाला छग्च5 एलशाए हरगएॉ०९ फपा था घाट छद्मयागाट पार श्टाए 
गरांट्शए जाकृ॒यालव, किद्वा)ए7 0 धार गातया।ए या ततठपषां 
१४6॥ दव्वष्ग०0/6९ 97 507९ 5जए९€टा, 500फराए ९००९. 47 ए०॥ 
प थावे 500 ० गए 709 छिशाए शाणावप्रा।रत फट पाता 
59९८९ 70049 ग्यातव 5छ९लंगाए त्वा गीता ॥0पफप्7 एा 6 0९, 
[7970ल्‍6९९व60 (0एव्ात5 गाल छरञा।5 ॥0560. ॥वक॥6 छ॥5 ॥प्त0 
वी (दोरलशा पीला: छा] ए7ए वादा पाल ज्ञात एलाट 792क्िया।।।ए 
पाला उद्यावारएत था0व 0 एग्राठ07/47  ॥ ए्5 8 0५0] 5&9, 
गरात९८थ, 0 गाव 6९5८ ए7/45 9007 |पांणा5 दावे 50705, 
जावाएं ॥ ए/0०फ्5 शांत छॉट्र गरूवओ_।तणा: च्वापे पाटागाए 
एलताए जशा5उ, | एफ बात्ावीा)र ीठट व (९ पा 
फवाताश पट शा)5 णागा जांइटव €९टाएए5 थवींटा। 0० 
ए/वएटा' पीटए 5902 (6 50025 ८207705९८0 एए 2705९]ए८५; 
पीला ९9 गद्यव॑ प्रा फाल्यदविता, वशलोी प्राता धा6 ए्त< 
9९०ए८टशा 9 & 9-30 8, |(., शारा ध6ए एल ता, लाध्ञवां, 
एलछटाय्ए९, टप्राणंट5, गा हाए,. खिला शांत ए2९७5५ वार्ता 
3 5९ रण जंए चापे दे तातव्ाापार णा शाह एचलाए वार, 
 विएा ॥0 फध्ा)5 द्वाट इमारत 0 2प्रात ठपा & 5एणाए, 
गल्या॥9, एशा! फ्री) आठप्राए. एणावा एरी० शा] 92८ 
शीलंशा ॥ ॥65प्रठ्शाणेतव छंद च्वावे छल द्वोल्‍/8 00 फतवा 
थ) फ&€ ब्राध्या।5 छा इ०तठंगो भार, ॥॥6ए #>९९८०ाा९ दोतापिं 
जा ९०0ंगच्रा2, ए/गीटलंशा का साफाणंवढाए दवा] (0ा॥।एतल 
लावीष्राध्यातओआए गाते ॥ 0 96९ फ् था पीर वषार९5५ 70 
2००१ थावे 28ए943०76 ग्राण्गरीाल'5$ पथाल्तवे जा पांपेजाटलिरए, 
7076 70)प792, 9076570 7९0]0॥॥९७, €(०., 


( ६» ) 


व्रत 0॥0 ७०णप्रा।ए छा इत्टाएर दा लघ्5565 
वरींड0छा'ए 5 पा, पुनठन्वंताए, 4लाप्ाएय ररिवाए 0९० 
वात 4 फृपा पृपलकाणा५5 [0 ९. छोड. क्रठ0पा शावांता 
एणा05,  एफद्वाक्चाट 2लफए्ट्टा शां्वाए दावे 07ए5णातव9, 
(वाद पाते स्रया लए च्ापे घालए ह्वातलीटप घड़े जता 
0॥707]| द्या5एरा5. ता शील द्ाइए़टाई 0 परपटटशाणाडई 
प0० वाल शछ्ञा5 ए खांदीलाः 0४5५5९०५, ॥ मएत्याल्व पाता 
(९ वाश्वाणा 0० ग्राषणपतांणा >2शाए. पार. रणीाल' 
ग्राएइपरह वाल शातद तण्परोत छग5) छातोए लएला गए 
5प)]रजल5 & पते पार ॥०ए०७ ण वरापकूलापशा। पागयाए, 
[ 5 लशापालए हद एलांपलातीा बलाठठा ऊत) प्रो0०पा 
223 शा5. 4च्णयाजा ५ ग्-तंपाटए शलए शधालाल, थ4॥] 
पालाप्रणएल धायाालावातट ९६७एाव5९५, 'परीतव्ाएटव 0०7 ॥० 
एप्वापीधा5$, जाए दा 4 प्राण) ्वा8 ण ५ 45/-/- 8 
000॥, ॥6 कशशाए गाद्या जशाल्णयाोा #एफ्र-. ॥70 
एत्च5 वी€ कात05्ीाीशाए 0 ध्राफराणाए जक्षाप उपाए ० 
(5 वात, २४७ हक एर्ाष्प्रतोा एशंजराता छुप5८5 घोणाएं 
पठएशा केड सातायाताए छी5७ पाप 065 द्ाण्प्राप, 
॥6 €0गााल५ [0 8 बुत जो 0 8 इप्तेतेशा कापे गापेड 8 
ए70०प्) 0० शञा५ छाती ॥र2॥छ90०8 700४५ धरा ॥69७09 
एट्त्गां7स्‍ए घिटए५, सदयायएं धीला ९55०५ धाणाएं 0 
[९वाएि 77एला5ड प्रातः व ग्रीगपए एल जाती (9॥ पर "८ 
एाटापरा'ए ला गाराला ॥0८॥79220., 
?प्र0॥५॥९0० 05४ 
[]॥6 (चोतटप[व एाएशअईा५, 
॥ 4938 
२६) ' मैंने ११ जून को कन्यागुरुकुल का निरीक्षण किया | 
यहाँ का अयस्था दख कर नाबयत बहुत खुश हुई | वातावरण शुद्ध 
राष्ट्रीय पाया | यहां कन्याओं ले १५) मालिक लिया जाता है। इतने 
थोड़े रपये मे शिक्षा के अतिरिक्त उनके भाजन ओर वलस्न का भी 
प्रबन्ध किया ज्ञाता है| स्थान को सफाइ पर काफी क््यान [दिया जाता 
है। कन्याओं को स्वास्थ्यकर ओर पीएक भोजन दिया ज्ञाता है । 
उनके लिप खेल का भी प्रबन्ध किया ज्ञाता है। शिक्षा की अच्छा 
ध्यवस्था दै। कन्याओं की याग्यता की मैन साथारण रीति से ज्ञांच की 
और मुझे लन्‍्तेष हुआ | हिन्दी ओर संस्कृत मे अच्छा निबन्ध लिख 
लती हैं | उच्च कक्षा की कन्याये साधोरण रीति से अच्छा भापण भी 


दे लेती है| । 


( ६८ ) 


निम्न मध्यम श्रेणी के लेागों के लिप इस प्रान्त में यह पक उत्तम 
रूसथा है | पेखीं रूस्थाओं की हमारे प्रान्त में बहुत आवश्यकता दे । 
कन्याओं को शिक्षा पर आजकल समाज में अधिक ध्यान दिया जाता 
है। आशा है जे महानुभत्र कन्याओं के लिप शिक्षा-रूंस्था खालने 
का विचार करेंगे, एक बार इस संस्था का अवश्य निरीक्षण करंगे। 

मैं संस्थापरकों को पली उत्तम संस्था घखालने पर बधाई देता हूं, 
मेरी शुभ कामना संस्था के साथ हे | आशा है इसकी उत्तरात्तर 
बुद्धि होगी । 
१८-६-३८ आचाय नरेन्‍्द्रदेव 

(२७) आज मैंने श्रीयुत प्रो० रामशरण जी पुम0 एुलू० पु० तथा 
अं वीरवधसिद जी एम0 पुर0 पु० केलाथ कन्यागरुकुछ का निरीक्षण 
किया । स्थान बहुत हो स्वच्छ पाया । निवासस्थान नथा बन 
रहा है उसकी आवश्यकता है। भे।ज्ञन का प्रबन्ध अच्छा है। कन्याये 
स्वस्थ हैं | उनके लिए एक्र ओषधघाल्य दे, किन्तु अंग्रेजी ओषधियां 
हैं और चिकित्सापद्धति भी अ ग्रेज़ी उप्याग में छाई ज्ञाती है। मेरी 
राय में आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वी कन्याओं के लिए द्वोनी चाहिये। 
यदि पाठ्यक्रम में आयुवेद जेड़ दिया ज्ञाबे ता स््री-वेद्याओं का अभाष, 
जे इस समय है, मिट जायेगा । 

दमने कुछ स्नातिकाओं से प्रदन किये, उत्तरों से पता चला कि 


सनातिकाओं को अनेक विषयों में अच्छा शान है | संस्थां बड़ी उपयोगी 


है ओर सहायता की पात्र है | 
रा0 ब० घुलेकर , पुम्र०0 एुल0 पु० 


प्रधान, बुन्रेठखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झांली 


(२५८) मैंने १ जुलाई १०३८ को भी रामरेव जी के साथ कब्या- 
गुरुकुठ देखा, अिलकी मुझे बहुत देर से इच्छा थी। मुझे यह [॥506प- 
धं०॥ देख्यकर बहुत असभ्नता हुई । मैंने पृथझ्‌ २ कई भ्रेणियोंकी कन्याओं 
से वहुत से सवाल भी पूछ | कन्याओं ने बद्ुत योग्यता ले उत्तर दिया। 
उनकी साधारण वाऋफियत बहुत ज्यादा है | कन्याए' बहुत खुश ओर 
डनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है | ऐसा क्यों न दवा, जहां श्री रामदेंध ज्ञी 


( ६९५ ) 


ने अपने आप को लगा दिया हो | यह मारतत्रष की एक उच्च केारि की 
संस्था है । में आचाये रामदव जी तथा श्री आचार्या विद्यायती जी सेड 
को हादिक बधाई देता हूं। परमात्मा करे कि यद गुरुकुछ बड़ी 
सफलता से अपना शुभ काये कर ता रहे | ः 
ड० मथुरादास, मोग वाल 
(२९) मैंने २३ सितम्बर १९३८ को मुख्याधिष्टाता आचार्य रामदेव 
जी के साथ कन्यागुरुकुल को देखा । शिक्षा के शारीरिक, मानसिऋ 
तथा आध्यात्मिक अज्ञां का यद संम्था बहुत अज्ञा में पूर्ण करती है। 
त्डुकियों की प्रखर बुद्धि दख कर अपश्य ही इस संस्था के प्रति हृदय 
मे उच्च विचार उत्पन्न हे त हैं । 
आचाये रामदेव जी से बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि बढ़ी 
लड़कियां प्रयथ: अपना सब काम स्पययं ही करती दे। यह शिक्षा का 
अस्युत्तम ढंग है ओर ऐसी शिक्षा प्राप्त की हुई लड़कियां पढ़कर अवद्य 
ही अपन जीवन को सफल बना सकेंगी। धर्म ओर दश के प्रात 
टड़किर्या के हृदय में अद्धा का भाव है| उनक गाने धार्मिक ओर दद 
प्रम स ओत प्रोत द्वेते हूँ, ज्ञे। उन्हें दर समय उनके कर्तव्य को याद्‌ 
दिलाते हैं । लड़कियां का समाचार पत्र पढ़ने का मिलते हैं ओर वे दृश- 
विदेश की सामाज्ञिक तथा राजनेतिक अचस्थासे पूर्णतया परिचित हैं । 
संगीत, चित्र तथा बस्तु-ऋछाओं को शिक्षा इस संस्था म दो 
जाती है, ओर साथ ही उनके स्वास्थ्य की ओर भी विशष ध्यान 
दिया जाता है । उन्हें लाठी, लज्ञिम छुरी इत्यादि की शाक्षा दी जाती 
हैं| मेरे हृदय मे कन्यागुरुकुठ के प्रतिज्ञा उच्च सावनाय उत्पन्न हुइ 
हैं, वे में आशा करती हैं क जितनी बार भविष्य में में इल संस्था को 
दखु'गी आर भी उद्च दे।तो ज्ायेंगी। मेरी शुभक्रामनाय इस संस्था 
के साथ हैं । 
(ह०) सुशोछा आगा 
गले गाइड कमिइनर, यू० पी० 
(३0) कन्यागसुरुकुल के सात्विक पत्रित्र वातावरण को देखकर मुझे 
अति प्रसन्नता हुई | पुत्रियों की अपूर्ब याम्यता निस्सन्देद्द पहांलां-येग्य 
है। परमात्मा इस संस्था के। सदव उन्नति पदाल करें, थद्दी मेरी मंगल 
कामना है | 
१२५-१-३५९ (६०) ब्रह्मदस जिज्लास, 
धदिकथम-सेवक 


(३१) कन्यागुरुकुल देखने की कई दिनों से अभिलाषा थी पर 
आज पूरी हुई | देख कर बहुत एसन्नता हुई । संस्था में शुद्ध राष्ट्रीयता 
का तथा घम्परायणता का वायुमंडर छाया हुआ है। हमारे देश की 
शिक्षालस्थाये देरा की वास्तत्रिर्त परेस्थिति से दूर ओर अस्पृष्ठ रहती 
हुई नज़र आती हैं, यद बड़ा भारी दोष है। मुझे यद्द देख कर अत्यन्त 
आनन्द हुआ कि कन्या गुरुकुछ में शिक्षा का श्ञान्त तथा उन्नत वायु 
मंडल कायम रदते हुये द्वात्रायं देश की वर्तमान परिस्थिति से अद्यतन 
परिचित हैं । 
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